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पिंत-विकपित होने के कारण सब्लिष्ट और अनन्त हे। उन्हें 


व्यक्त करने की इच्छा इसी अनन्तता की स्थायी स्वीकृति देने 
की इच्छा हैं। 

किसी को इन क्षणों के मेले मे अपने खोधथे , पर परिचित 
कुछ क्षण मिल सकें, ऐसी कामना स्वाभाविक ही है। 


प्रयाग 
अनन्त चतुदेशी “-महादेवी 
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करुणा का सन्दश चाहक 


पराजय मो क्षणों मे यदि अपना मत्य बढाने नो दिए दूसरे 
का मत्य घटा देने की द्वेलला हमसे ने उत्पन्न तीनो 
बक्कध और उनके सिद्धान्तों से जनप्राणित सरफनि को उसने घने 
बाहरे ने ने टऊझ लिया होता। साधारणन बद्ध का स्मरण होते 
हमारे सामने नारी जैसा करण, कोम छ, उधटवाए नेनो बाला 
एक निप्फल भाव के स्वप्नदर्मी था जाता है। कहना व्यर्थ है कि सह 
लिन बास्तत्विक बद्ध से कोर्ट सास्य नहीं रखता । 
यट सन्‍्य हैं कि उनके प्रवसन तक बहले समय के उपरास्त 
शिपिवंण हो सहे, परलर बौद्ध साहित्य में जो छुछ प्रामाणिक 
सिद्ध हों लका है बह नी और शिसमे हतपना का अंग अधिक 
भी, घृझ फे पर्दत जैसे स्यवितत्थ का ही आभान उसता 
जिससे टदकाशा कार एक दिन गतिहीन भारतीय सरझति घल 
थआराओो में फट वर बह चली थी। 
जब ह_म अपने सामसे ऐसे यर्मनिष्ठ सत्त्वास्वेपए यो पाने है 
जिसने शोम देने सारताजों तथा जन्य बिच्गर धाराओं वा अध्ययन 
विया, एर्दँ प्रतिग्टित जटिसा धर्म को अनसार काद्रिन तप सता 
पशे शास्वि न पापइर बहले खिस्तन मनन हर उपर्त एज सह 
मानव धर्म सोस सिराझा एवास्त से नीए से ठीौदवार प्रभात 
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हढियो, परम्पराओो और विश्वासो के विरुद्ध विजय यात्रा की 
और जीवन के सन्ध्या काल मे एक दिन अस्वस्थ शरीर से पेदल 
यात्रा करते करते थक कर मार्ग के एक ओर शाल वृक्षो के नीचे 
लेटकर दूसरी महायात्रा आरम्भ की, तब हम आँखें मल मल 
कर सोचते है--यह तो हमारी कल्पना की मूर्ति नही, यह तो 
वह बुद्ध नही। 

बुद्ध के व्यक्तित्व में दो विशेषताएँ ऐसी है जिनका सयोग 
सहज नहीं--कठोर बुद्धिवाद और कोमल मानवीय तत्त्व । उनके 
वुद्धवाद के सामने तो आधुनिक वैज्ञानिक युग का बुद्धिवादी भी 

“डा भावुक जान पडेगा। आज का बृद्धिवादी अध्यात्म की 

उपेक्षा करके भी अपने अहम की पूजा-मर्चा में आस्तिक भक्त बन 
जाता है। 

वुद्ध तो बुद्धि के सम्बन्ध मे अहकार शूच्य विगुद्ध ताकिक हे । 
जो तक॑ से प्रमाणित नही किया जा सकता वह उन्हे स्वीकार नही | 
अपनी विशुद्ध वीद्धिकता के बल पर ही वे युगो से बद्धमूल 
विश्वासो का विरोध करने खडे हुए और तक॑ की सहज स्वाभा- 
विकता के कारण ही हर दिशा में उनकी यात्रा विजय-यात्रा ही 
सिद्ध हुई, पर उनकी असीम शुप्क वौद्धिकता में मानवीय सौहार्द 
की अति व्याप्ति आइचर्य का कारण वनती रहती है। प्राय उम्र 
बुद्धिवाद मानवीय तत्त्व को ऐसी उपेक्षित स्थिति में पहुँचा देता 
है कि मनृप्य जीवन का स्पर्श ही मूलने रूगता हैं। 

हमारे बुद्धिवाद की सूक्ष्मता में खोये हुए वीतराग दाशेलनिक 
या अविव्वासी पर सुख लिप्सु चारुवाक ही नही, आज के विक्षिप्त 


हे 


जद 


कामंणा बवगा सन्देश बाहता 


तर्कवादी भी यही प्रमाणित करेंगे। उसके विपरीत मानवीय 
तत्व की प्रधानता एफ प्रकार की भावकता को विकास देंने मे 
समर्थ है, जो विश्वास ही नही अन्वविश्वास के लिए भी हार सोल 
सकती है। सानव-वाल्याण-भावना पर केन्द्रित अनेक विचार 
धाराओं की अधविश्बासो में परिणति देसी सत्य का 'उदा- 
हरण है। 

बुद्ध विशुद्ध बौद्धिक और सहज मानव है, उसीसे विद्वानों के 
परिषदों में उनका जय-भंरा बजता रहा और साधारण जीवो में 
उनकी करुणा की रागिनी गूंजती रही 

ससार के वर्म-संस्थापकों की पक्ित में बद्ध ही ऐसे अवेले हे 
जिन्होंने मनुष्य को सम्बन्धों मे सामंजस्य सपने के छिए परमात्मा 
की मत्यत्यता नहीं रवीकार की, मनृप्यता उत्पन्न करने थे स्विए 
किसी पारलौकिक अस्तित्व का सहारा नही लिया। जिस निर्मम 
वीबिकता के साथ थे अपने वचनों को भी तर्क की कसौटी पर 
कम यार ही स्वीकार फरने के लिए कहते है, उसी के साथ वे जीवन 
के अन्तिम क्षणों मे अपने सस्थापित धर्म के लिए कोई उत्तरा- 

धिझारी नही चुनने। उलटे अपने योग्य और प्रिय शिष्य से कह 
"ते ह--गरु नहीं रहा यह ने समझना आनन्द | मेरे द्वारा जो 
धर्म विनय उपदिष्ट हआ है, प्रभात हआ है, मेरे न रहने पर बढ़ी 
तम्हारा गर ह्ै। 

अवने अच्तिम जादेश से अधिक उन्हें इसरो की आन्वि 

निवारण की निन्‍्ता हैं-- भिक्षओं | बद्ध-धर्म-सघ मे एक शिक्ष को 
नीशंका ही तो पृष्ठ छो। पर यह बौद्धिकता उनकी साएज 
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जा रही थी। सम्भवत बढते हुए आत्मवाद ने मनुष्य को इतना 
अन्तर्मुखी वना दिया कि बाह्य जीवन की समस्या का कोई 
समाधान खोजना अनिवार्य हो उठा | इस चिन्तन की विविधता 
के साथ-साथ जैन तीर्थंकरो का अहिंसा-धर्म भी विस्तार पा रहा 
था| बुद्ध ने आत्मवाद को और उल्भाने वाला तत्त्वसमझक कर 
और 'जैन-धर्म की नकारात्मक आस्तिकता और शरीर-सयम की 
प्रधानता में बौद्धिकता का विकास न देख कर वह मार्ग ग्रहण किया 
जो उनके विचार में अधिक बौद्धिक और अधिक व्यावहारिक था । 

ससार की नित्यता और अनित्यता आदि से सम्बन्ध रखने 
वाले प्रश्नो के उत्तर में या वे मौन ही रहे या किसी सहज रूपक 
द्वारा समभाते हुए प्रश्नकर्ता को उसके प्रइन की व्यर्थता तक 
पहुँचा आये। उनके निकट चार आये सत्य हैं। दुख, दुख 
समुदय (कारण), दु ख-निरोध और दु ख निरोधगामिनी प्रति- 
पदा। यह दुख न किसी आध्यात्मिक जगत्‌ का दुख है और न 
सूक्ष्म दाशेनिक जयत्‌ के असतोष का पर्याय है, प्रत्युत॒ प्रत्यक्ष 
जीवन का दु ख है। 

क्या है आवुसो दु ख ? जन्म भी दुख है, जरा भी दु ख है, 
व्याधि भी दुख हैं, मृत्यु भी दुख है, शोकक्रन्दन भी दुख है, 
मनस्ताप भी दुख है, चिन्ता भी दु ख है, किसी चीज की इच्छा 
करके न पाना भी दु ख हैँ। क्या है आवुसो दु ख निरोध ? जो उस 
तृप्णा का त्याग, विराग, निरोघ, मुक्ति अनालय हैँ वह कहा 
जाता है दुख निरोध। क्या है आवुसो दुख निरोधगामिनी 
प्रतिषदा ? यह अप्टागिक मार्ग है, सम्यग्‌ दृष्टि, सम्यगू सकल्प, 
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सम्यगू बचने, सम्यंग कर्म, सस्यग आजीय, संम्मंग रुबायाम 
सम्यग्‌ समाधि। (सम्मादिंद्रि सत्तन्त) 

उपसतत दे रा मो सभी रप भीनतिक जीवन से सब रखते # 
और उनसे दर होने का उपाय जाचरण का परिश्ार और  ग्त्त 
की भद्वि है। * 

बद्ध होते का प्रयत्न करने बाह्य बोधिसत्व है और बोधिसन्व 
के लिए दो गुण आवश्यक होते है। महामनी और महाकरुणा 
महामेँती उसे अन्य प्राणियों के छाभ नो लिए अपना सर्वरण त्यागने 
की घतवित देती है और महाकरुणा ऐ कारण बह सब को दू से से 
विमुनत करने के छिए प्रयत्नणील रहता है। 

बद्ध का निर्वाण भी जीवन को उपरान्त कोर्ट स्थिति न होकर 
जीवन की हो ऐसी स्थिति है जिसमे तप्णा के क्षय से दू ये का लग 
हो गया है। पर यह दु रा का क्षय केवल अपने लिए नहीं है, एसी 
से वोधिचर्यावतार में मिलता है--'सर्वस्ब त्याग में निर्दाण हं, 
मेरा चित्त उस स्थिति के लिए प्रस्तत है, जन सव कुछ समर्पण 
एर देना उचित है। उसे सब को दे देना उचित ह। 

मनप्य वी फल्याण-अकल्याण की भावना भी व्यावहा- 
रिक है। 

कया है आवसो अकृणल ? हिसा अकुशल है, चोरी अवुभरः 


है, दुरालार अकुशल है, असत्य बोलना अकुगठ है. चंगली 
अवुणल है, कोर बचने अकुशल है, बकवाद जकुशल है, सास 
अछः प्रतिहिया अदल है, भठो धारणा अव॒ुशद ३ ' 


( सपिभिम निशाय ) 
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इन कार्यो को न करने से मनुष्य को कुशल की प्राप्ति 
होती हैं। इस प्रकार बुद्ध का मनुष्य समष्टि का मनुष्य हे 
और उसका निर्वाण सव की दु ख-मुक्ति मे अपनी दु ख-मुक्ति है। 
इसी से वे दीर्घ निकाय में कहते हे---जैसे समुद्र का जल जहाँ 
उठाओ वही लवण-रस है वैसे ही मेरा धर्म-विनय सव जगह 
मुक्ति-रस है।' 

बुद्ध की विचारधारा में एक निराश दु खवाद है--ऐसा 
आक्षेप भी सुना जाता हैं! * 

इस' सम्बन्ध में यह स्मरण रखना उचित है कि प्रत्येक 
कल्याण-प्रतिपादक की स्थिति दोहरी होती है। वह अकल्याण 
की स्थिति को मानता हैँ अन्यथा कल्याण की चर्चा ही व्यर्थ हो 
जायगी | इस तरह अकल्याण मूलक दुख पर केन्द्रित रहने के 
कारण उसकी दृष्टि दु खवादिनी रहे, यह स्वाभाविक हैँ) पर 
यह स्थिति कल्याण में बदल सकती हें--इसमे उसका अदूट 
विश्वास रहता हैं, अन्यथा उसके प्रयत्न में कोई सार्थकता ही 
नही रहेगी। इस तरह कल्याण पर आश्रित उसका दृष्टिकोण 
आणशावादी ही रहेगा। 

समय-समय पर कल्याण की परिभाषा वदलती रही है और 
उसी के विपरीत तत्त्व दुख समझे जाते रहें। जब भौतिक 
समृद्धि ही कल्याण का पर्याय थी, तव उसे अप्राप्य बताने वाली 
वाघाएं ही, दु ख थी । जव परमतत्त्व मे आत्मतत्त्व का लीन हो 
जाना कल्याण माना गया, तव भौतिक जगत्‌ दुख का कारण 
बन गया। बुद्ध का मार्ग निवृत्ति का मार्ग है। धन, काम आदि 


प् 
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शी तृप्णा से ही मनप्य स्व दु सी होता और दूसरों फेदुस 
को बढ़ाता है, अल ऐसी ताणा का क्षय ही कल्याण है। यह 
कर्याण चित्त और क्षाचरण मी घमता से प्राप्य हो सकता 
१ उनकी कझ्याण की भावना समप्टियत है, अत, दस फी 
व्यापफता के कोने-कोने का स्पर्ण कर उनकी दृष्टि का बिपाद 
शी विशास्यता पा गया है । 

दद़ द्वारा प्रतियादित, उच्छा के एवान्ल त्याग पर तत्फालीन 
पर्म, समाज, जीवन आदि की ब्यवस्थाओं का कोर प्रभाव नहीं 
पठा--सह बिश्यास करना छडिन है क्योंकि हमारे यहां एकान्न 
स्याय को पराणिनत करने के छिए ही एकान्ल त्याग झा ब्रह्मारन 
प्रयोग में जाता रहता हैं। उदाहरण वो डिए हम गीता थे: 
निगम कर्म को ले सकने है। 

जहाँ तू विचारधारा का प्रब्न है, वह तत्कालीन उपनियदों 
में शिप्रने बाली विचारधारा से एतना साम्य रसती है कि उसे 
उसी सिन्‍्तन-प्रणालों का शान रंग घानना उचित होगा। उप« 
निपदों में क्रिसी बिगेष मल या धर्म का प्रनियादन नहों जिया 
सया है। वे नो विविध बियारझ्ी के लिनतन की समप्टि सात 
उपन्यित हरले है। तल्वगलीन आत्मवाद में भारतीय ब॒कछिवाद 
अपनी सरमनीमा तक पटच चका था । णह आस्मा जो अहृदार 
मनेस जीन विज्ञान की समप्टि है, आत्गयाद फा श्र आत्म 
नहीं जोर जिस आत्मा को बद्ध अस्वीफझल खास्से [हतगर, 
ममस और पिज्ञाद की समप्ट्रि ह। एस प्रहार एक ही धरासस्द 
धर रपीएनि था अस्बीहनि का प्रग्न मी उठता। निर्वाण 





१८ क्षणदा 


प्राप्ति के उपरान्त की शून्यता और आत्मन्‌ की शून्य व्यापकता 
विवाद का विपय रहेगे।' 

अनेक प्रण्नो के सम्वन्ध में व्यावहारिक घरातल पर बुद्ध मौन 
है और अनेक प्रग्नो के सम्बन्ध मे बीद्धिक घरातल पर उपनिषदो 
के मनीषी 'नही जानते, नही जानते पुकार उठते है। इन प्रश्नो को 
छोड कर बुद्ध की विचारधारा में बहुत कुछ वही है जो तत्कालीन 
विचारों मे भी मिलता है। अवश्य ही सब की परिभाषाएँ भिन्न- 
भिन्न है । 

बुद्ध के प्रवचनों में बारबार आने वाली अविद्या उपनिषदों 
में भी वारवार उपस्थित हो जाती हैं। 'अन्धतम प्रविशन्ति 
ये अविद्यामुपासते' जेसे वाक्यों मे हम इस अज्ञान ही का सकेत 
पाते रहते है। बुद्ध जिस तृष्णा को दु ख का कारण मानते हैं वह 
भी काम के रूप में उपनिपद्‌ तथा बेंद में अपना परिचय 
देती रहती हे--'स कामाय जायते, कामो जज्ञे प्रथम ।' 

जहाँ तक शरीर के आयास के विरोध मे चित्त शद्धि का प्रश्न 
है, उसे याज्ञवल्क्य विदेह आदि की स्वीकृति मिल चुकी थी। 
नेतिक आचरण के सम्बन्ध मे ब्रह्मचये, शम, चित्त का सयमन, यम 
इन्द्रियों का निग्नह आदि की भावना भी पर्याप्त विकसित हो 
चुकी थी। अत वुद्ध ने उसे अपनी विचारधारा के अनरूप बनाकर 
जो संगठित रूप दिया, वह नवीन होने पर भी भारतीय जीवन 
के लिए परिचित कहा जायगा। 


$ 


संस्कृति का प्रश्न 


दीघनिकाय में मनाय फे कमण उन्नति जीर अबनति की 
ओर जाने के सम्बन्ध में कहा हुआ यह वाक्स आज की स्थिति 
से विचित साम्य रराता है -- 

€ उन छोगो में एड इसरे के प्रति तीज नोघ, लीब प्रतिहिसा 
सीन दुर्भावना और तीप हिसा वा भाव उत्पन्त होगा। माला 
मे पृत्र के प्रति, प्रा में माला के प्रलि, भाई में बह्निन हे प्रति, 
धज्तिन में भाई के प्रति, भाई में भार के प्रति तो भोघ, तीर 
प्रतितिसा तीज़ दु्नावना थीर तीत्र हिसा सा भाव उलान्न होगा 
जैसे मग को देखकर व्याथ में सीक्न प्रोध, सीख प्रतिहिसा 
तीज दूर्भावना और सीबर द्विसा का भाव उत्पन्न होता है। से एक 
दसने यो मृग समयने उसगेगे। उनसे हाथो में पैसे शग्न होगे। 
से उन सीझण शर्तों से एक दूसरे फो नग्ट घरेगे। नव उन सच्चों 
में बूप सोचेगे 'न मसे जोरों से याम ने ओरो को मुस से हराम, 
जन चंदगर घने सण-बन-यक्षों में था नंदी के दुर्गंम लंद पर 
था उसे पदेल पर छूने में पाल-फोाप खसाहर रहा जाने। 
धिर थे घने सम-उल्रों मे था नदी के उर्गेंस सड़ बेर या उसे 
पवन पर बन मे फराज्मरा साकार रऐेग्रे। एड सालाह बा 
ग्ट्ने पे 


्थै 4 ते ॥ 


परखात से पले, . . से सिलाड फूर एश़ दुसार 
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का आलिंगन कर एक दूसरे के प्रति शुभकामनाएँ प्रकट 
करेंगे। (चकवत्ति सिंहनाद सुत्त ३॥३) 


उपर्युक्त कथन के प्रथम अश की सत्यता तो हमारे जीवन 
में साधारण हो गई है, परन्तु दूसरे अश की सत्यता का अनुभव 
करने के लिए सम्भवत हमे इससे कठिन अग्नि-परीक्षा पार 
करनी होगी। 


आज जब शास्त्रों की झझनाहट में जीवन का सगीत विलीन 
हो चुका है, विद्ेष की काली छाया में विकास का पथ खोता जा 
रहा है, तव सस्क्ृति की चर्चा व्यग जैसी लगें तो आइचर्य नही। 
परन्तु जीवन के साधारण नियम में विश्वास रखने वाला यह 
जानता हूँ कि सघन से सघन वादल भी आकाश बन जाने की 
क्षमता नही रखता, वज्रपात का कठोर से कठोर शब्द भी 
स्थायी हो जाने की शक्ति नही रखता । जब मनुष्य का आत्म- 
घाती आवेश शान्त हो जावेगा, तव जीवन के विकास के लिए 
सृजनगील तत्त्वों की खोज में, सास्क्ृतिक चेतना और उसकी 
अभिव्यक्ति के विविध रूप महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगे। 

सस्क्ृति की विविध परिभाषाएँ सम्भव हो सकी है, क्योकि 
वह विकास का एक रूप नही, विभिन्न रूपो की ऐसी समन्वया- 
त्मक समिप्ट हैं, जिसमे एक रूप स्वत पूर्ण होकर भी अपनी 
सार्थकता के लिए दूसरे का सापेक्ष है। 

एक व्यक्ति को पूर्णतया जानने के लिए जैसे उसके रूप, रग, 
आकार, वोलचाल, विचार, आचरण आदि से परिचित हो जाना 
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आवध्यक हो जात, है, वैसे ही किसी जाति की सम्फृति को मुहर 
समसने के लिए उसके विकास की सभी दियाओं का ज्ञान अनि- 
वार्य हैं। किसी मनप्य-सम्‌ह को साहित्य, कला, दर्शन आदि के 
सचित ज्ञान और भाव का ऐग्वर्य ही उसकी ससफुति का परिचायक 
नहीं, उस समूह के प्रत्येक व्यतित का साधारण झिदासार भी 
उसने परिचस देने मे समर्थ है। 

यह स्वाभा बिक भी है , वयोकि ससफ्रति जीवन के बाह्य और 
आलन्नरिक संस्कार का क्रम ही तो है और इस दप्टि से उसे जीवन 
को सब ओर से स्पर्ण करना ही होगा। इसवी अतिरितत बह निर्माण 
ही नही, निर्मित तत्वों की सोज भी है भौतिक तत्त्त में मनस्य 
प्राणिकुत्च को सोजता है, प्राणितत््व में मनस्तन्‍्च को सोजता है 
और मनस्तत्त्व में तर्क तथा नीति को सोज निकालता है, जो 
उसदे जीवन को समप्टि में सार्थशता और व्यापवता देते है। 
इस प्रसार विकास-पैथ में मनुण्य का प्रत्मेझ्त पर अपने आगे 
सृजन की निरल्तरता और पीछे अथक अस्वेषण छिपाये 
हाह। 

साधारणत, एक देश की सस्फति जबनी आह रपरेसा 
में दूसरे देश की संस्कृति से भिन्न जान परती है। यह भिन्नता 
उनके देश काल की विशेषता, बाहम जीवन, उसी बिशेध 
आवग्यकताएँ तथा उनदहीं पूलि को छिए प्राप्स छियेष साधन 
आएपि पर नि « आलतन्कि प्रेरणाओं पर नहीं। बाहर की 
विभिन्नतओं को पार कर यदि 7स मनस्य की सर्पार-सेलना 


केनसगजन वश 


ह। पराक्षा कर ता इर-एर शस सानन स्झा मे जआाज्वमझनक 
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साम्य मिलेगा। जीवन के विकास सम्बन्धी प्रइनो के सुलझाने 
की विधि में अन्तर है, परन्तु उन प्रश्नों को जन्म देने वाली 
अन्त चेतना में अन्तर नही। 


यह प्रश्न स्वाभाविक है कि जब अनेक प्राचीन सस्क्ृतियाँ 
लुप्त हो चुकी हे और अनेक नाश के निकट जा रही है तब 
सस्क्ृति को विकास का क्रम क्‍यों माना जावे ! 

उत्तर सहज हँ--निरन्तर प्रवाह का नाम नदी हैँ। जब 
शिलाओ से घेर कर उसका वहना रोक दिया गया, तब उसे 
हम चाहें पोखर कहें चाहे झील, किन्तु नदी के नाम पर उसका 
कोई अधिकार नही रहा। 

सस्क्ृति के सम्बन्ध में यह और भी अधिक सत्य है, क्योकि 

वह ऐसी नदी है जिसकी गति अनन्त हैं। वह विशेष देश, काल, 

जलवायु में विकसित मानव-समूह की व्यक्त और अव्यक्त 
प्रवृत्तियों का परिष्कार करती हैं और उस परिष्कार से उत्पन्न 
विगेपताओ को सुरक्षित रखती है। 

इस परिष्कार का क्रम अबाघ और निरन्तर है, क्योकि 
भनुप्य की प्रवृत्तियाँ चिरतन हँ, पर मनुष्य अजर-अमर नही। 
एक पीढी जब अतीत के कुहरे में छिप जाती है, तव दूसरी उसका 
स्थान ग्रहण करने के लिए आलोक-पथ मे आती है । यह नवीन 
पीढी मानव-सामान्य अन्तछचेतना की अधिकारी भी होती है 
और अपने पूर्ववत्तियो की विशेपताओ की उत्तराधिकारी भी, 
परन्तु इन सव का उपयोग उसे वदली हुई परिस्थितियों में 
करना पइता हैं। अनायास प्राप्त वैभव का ज्ञान यदि उसे गर्व 
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से विक्षिप्त बना देता है तो उसका गन्‍लब्य ही सो जाता है, और 
यदि एक निश्चिन्त शिथिलता उत्पन्न कार देता है तो उसकी यात्रा 
ही समाप्त हो जाती है । महान्‌ और विकसित सरहउततियाँ एसलिए 
नही नप्ट हो गई कि उनमें स्वभावत क्षय के कीटाण छिपे 
हए थे, बरन्‌ अमरीरी होते-दोते उसल्लिए विछीन हो गई कि उनकी 
प्राण-प्रतिप्ठा के लिए जीवन कोर्ट आधार ही नहीं दे सवग। 
प्रकृति को अणु अणु के सम्बन्ध में मिलव्ययी मनप्य ने अन्य 
मनुष्यों फे असीस परिश्रम से अजिन ज्ञान का उैसा अपव्यय 
किया हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं। 

भारतीय सस्काति का प्रव्न अन्य सस्कृतियों से कुछ भिन्न 
है, क्योकि बह अतीत की वैभव-कथा ही नहों, वतंमान की करण 
गाया भी है। उसकी विविधता प्रत्येक अध्ययनशील व्यवित को 
कुछ उलसन में जाल देती है। संरकति विकास के विविध रुपो 
की समन्वयात्मक समप्टि है और भारतीय सरक़ति विविध 
संरकृतियों की समस्वय्ात्मक समप्टि है। इस प्रकार इसडे मूल 
तत्त्व समझने के रिएए हमे अत्यधिक उदार, निरपक्ष और स्यापझ 
दृष्टिफ़ोण की आवश्यइ्नता रहती है। 

परिवर्तेनयीर्ट परिस्थितियों थो बीच में जीवन फो विकास 
नी ओर हे जाने बाडी किसी भी सरझनि में आदि से अन्त सनक एक 
विचारधारा का प्राघाराय स्वाभाविक नहीं। फिर भारतीय 
ससकाति सो शवाब्दियों को टोए सहस्गन्दियों सह ब्णप्त सथा 
एक कोने में सीमित ने राहर बदल विस्लेस भ-नाग तक फरी 


का जज न ऋण ब्क या ०-2 हा. 
ईए ह। उसमे एश सासा से एसरा तक, आदि से अन्त सतत ण्ा्ह्ठा 
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घारा की प्रधानता या जीवन का एक ही रूप मिलता रहे, ऐसी 
आशा करना जीवन को जड मान लेना है। भारतीय सस्क्ृति 
निश्चित पथ से काट-छॉट कर निकाली हुई नहर नही, वह तो 
अनेक स्रोतो को साथ ले अपना तट बनाती और पथ निश्चित 
करती हुईं वहने वाली स्नोतस्विनी है। उसे अधकार भरे ग्मों में 
उतरना पडा है, ढालो पर बिछलना पडा है, पर्वत जेसी वाधाओ 
की परिक्रमा कर मार्ग बनाना पडा है, पर इस लम्बे क्रम में उसने 
अपनी समस्वयात्मक शक्ति के कारण अपनी मूल धारा नही सूखने 
दी। उसका पथ विपम और टेढा-मेढा रहा है, इसी से एक घुमाव 
पर खडे हो कर हम शेप प्रवाह को अपनी दृष्टि से ओझल कर 
प्कते हे, परन्तु हमारे अनदेखा कर देने से ही वह अविच्छिन्न 
प्रवाह खड-खड में नही वट जाता। 

जीवन की मूल चेतना से उत्पन्न ज्ञान और कर्म की 
दो प्रमुख धाराएँ भिन्न-भिन्न दिशाओ मे विकास पाते रहने 
पर भी ऐसी समीप हे कि एक के साध्य वन जाने पर दूसरी 
साधन वन कर उसके निकट ही रहती है। कभी इनमें से 
एक की प्रधानता और कभी दूसरी की और कभी दोनो का 
समन्वय हमारे जीवन को विविधता देता रहता है। अनेक 
सिद्धान्त, हमारे जीवन के समान ही पुराने है । उदाहरण के लिए 
हम वर्तमान युग की अहिसा को ले सकते हे, जिससे पिछले 
अनेक वर्षो से हमारे राष्ट्रीय जागरण को विशेष नैतिक बल 
मिलता आ रहा है| एक वडे सघर्प और निराशा के युग के उपरात 
वेष्णव धर्म ने भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। उसके 


सूस्कति झा प्रध्न न्प्‌ 


पहले महाभारत काठ का अनुसरण करने वाले घुग में बुद्ध से 
भी। इस सिद्धान्त का मूल हमे उपनियद्‌ ही नहीं वेद के मा 
हिस्यात्‌ सर्व भूतानि' में भी मिलता है। बज के लि! हिसा के 
अनमोदकों व साथ-साथ हमे अहिसा तो समर्थकों वा स्वर भी 
सुनाई पडता है। ब्राह्मण काल में इन दोनो विचारधाराओं 
की रेपाएं कुछ कुछ स्पस्ट होने लगती हैं और गन्ञ धर्म से 
आत्म-विद्या को उच्च स्थान देने वाले उपनियद्‌ काल में थे 
निश्चित रूप पा छेती हे। अन्य विचार्थाराजओं मे सम्बन्ध से 
गी ऐतिहासिक अनूसधान कुछ कस झानवर्धक ने होगा । 

बद्ध द्वारा प्रतिवादित धर्म के साथ भारतीय सस्कृति में एड 
ऐसा पद-परिवर्तन होता है, जिसने हमारे जीवन की संत दिगाओं 
पर अपना अमिट प्रभाव छोटा और दूसरे देशों की सरक्ति की 
भी विकास की नयी दिया दी। उसमें और बंदिया सरकति में 
विशेष अन्तर है। वैदिक सरक्रति हमारी सरहझति का उपकम 
ने होकर किसी विशाल सस्ताति का अन्तिम चरण हैं जौर 
घबोौद्त सरकृति विपम परिरिप्रतियों यों भार से दबे जीवन फा 
सम्पू्ण प्राण-परवेग है, जिसने सभी वाघाएँ तोड़कर बाहर आने 
मार मार्ग पा लिया। एक में शक्ति का गये है, सजन का सोज है , 
पर अपनी नो के ज्ञान से उत्पन्न ससखता नहों 2, दुसरो मी 
दुवेलता के प्रति समवेदना नहीं है। दूसरी मे मनप्य की दुर्वेत्ग्त, से 
परिचय से उत्पन्न सहानभनि है जीउन के दे सबोध गनित एरणा 
है, परस सवित का प्रदर्शन नी है, निर्माण या जहर 
नी व 


२६ क्षगदा 


जो नरक भारतीय जीवन का सत्य बन चुका हैँ, ऋग्वेद 
का ऋषि उसका नाम पता नही जानता | जिस नारी की कल्पना 
'मात्र से भारतीय साधक कम्पित होते रहे है, ऋग्वेद के पुरुष 
को उससे कोई भय नही है। जिस दु खवाद ने भारतीय जीवन 
को इतना घेर रखा है, ऋग्वेद का मनीषी उसके सम्बन्ध में 
कुछ कहता सुनता नही । इसके विपरीत बौद्ध सस्क्ृति का मनुष्य, 
रामायण काल की सतर्क परिणति और महाभारत के सघर्ष 
का उपसहार पार कर आया हैं, दुख, असफलता, पराजय 
आदि से विशेष परिचित हो चुका है और जीवन के अनेक 
कटु अनुभवो से बुद्धिमान बन चुका है। 

इसीसे वैदिक सस्क्ृति अपनी यथार्थता में भी आदर्ण के 
निकट है और वौद्ध सस्कृति अपनी बौद्धिकता में भो अधिक 
यथार्थोन्मुखी है। एक प्रवृत्ति प्रधान और दूसरी अपरिस्रही है, 
परन्तु दोनों विकास की ओर गतिशील हे। आज की परि- 
स्थितियों में अपने जीवन को स्वस्थ गति देने के लिए सास्क्- 
तिक विकास के मूल तत्त्वों को समझना ही पर्याप्त न होगा। 
उनकी समन्वयात्मक शक्ति को ग्रहण करना भी आवश्यक है। 

सस्क्ृति के सम्बन्ध में हमारी ऐसी घारणा वन गई है कि 
वह निरन्तर निर्माण-क्रम नही, पूर्ण निर्मित वस्तु है, इसीसे हम 
उसे अपने जीवन के लिए कठोर साथी वना लेते है। इस भ्रान्ति ने 
हमे जीवन के मूल तत्त्वों को नवीन परिस्थितियों के साथ किसी 
सामजस्य पूर्ण सम्बन्ध में रखने की प्रेरणा ही नही दी। हम तो 
अतीत के ऐसे कृपण उत्तराधिकारी हे, जो उनमें से कुछ भी 
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अपने ऊपर व्यय नहीं कर सकता और सतर्क पहरेदार बना 
रहने में ही कत्तंव्य की पूति मानता है। 

जीवन जैसे आदि से अन्त तफ निरन्तर सुजन हैं, वैसे ही 
संस्कृति भी निरन्तर सरकार कऋ्रम है। विचार, ज्ञान, अनुभव, 
कर्म आदि सभी क्षेत्रो मे जब तका हमारा सृुजन-क्रम चछता 
रहता है, तब तक हम जीविन है । 'जीवन पूर्ण हो गया वा अर्थ 
उसका समाप्त हो जाना है। सरकति के सम्बन्ध से भी यही बात 
सत्य है। परन्तु विकास की किसी स्थिति में भी जैसे शरीर और 
अस्तर्जगत्‌ के मूल तत्व नही बदलते, उसी प्रकार सस्क्ृति थे 
मूल तत्वों का बदलना भी सम्भव नहीं। 

आज की सर्वग्रासी एरिस्थिति में यदि हम अपने जीवन 
का फ्रा अट्ट रखना चाहे, तो अपनी सास्फृतिक चेनना 
को मदन समशना और उसकी समन्वधात्मकः प्रवृत्ति फो 
सरक्षित रखना उचित होगा। सके फीट नीजे भून्र्भ में, 
गहरी गुफाओं में या उत्ती-डनी शिलाओ में मिले हुए अतीत 
वैभव तक ह्री हमारी सस्फृति सीमिन नहीं, बह प्रत्येक भारतीय 
के हृदय में भी स्थापित है। हमारी सोज किसी मृत जाति 
को जीवन-चिस्टो पी सोज नही, जीवित उत्तराधित्री के 
लिए उसके पतृका धन वी सोज है जौर यह उत्तराधितारी 
प्रत्येफ़ घोषडे मो कोने में उसे पाने को उन्फादिन बैठा है । 


कसोटी पर 


किसी भी विकासोन्मुखी जाति के सिद्धान्त और जीवन- 
आदर्श और आचरण तथा स्वप्न और निर्माण में मात्राओ का 
चाहे जितना न्यूनाधिक्य रहे, परन्तु एक दूसरे को निष्क्रिय कर 
देने वाले विरोधी तत्त्वों की उपस्थिति सम्भव नही । कारण 
स्पष्ट है । सृजन। मक गतिशीलता मे यह द्वन्द्द, विम्ब-प्रतिविम्ब 
रहकर ही पूर्ण हो सकते हे, परस्पर पूरक होकर ही जीवन का 
विकास कर सकते है। जैसे-जैसे जीवन का परिष्कार होता 
चलता है, वैसे-बंसे इनकी सापेक्ष स्थिति उत्तरोत्तर परिष्कृत 
और दृढ होती जाती है। 
इस साधान्य नियम का व्यतिक्रम वही मिलेगा, जहाँ किसी 
जाति का विकास-क्रम रुक गया हैँ, क्योकि उस स्थिति में उसके 
अन्तर्जगत्‌ और बाहच जीवन के बीच एक ऐसी खाई आ पडती 
है, जं। समय के साथ-साथ चौडी होती हुई एक को दूसरे से दूर 
करती रहती है और अन्त में मनुष्य अपने मानसिक ऐश्वर्य को 
शून्य आकाण में तथा वाहब्य जीवन के दारिद्रच्य को मेंधेरे पाताल 
में वन्‍दी रखने के लिए वाध्य हो जाता हैं। 
एक असभ्य जाति अपने अन्तर्जंगत्‌ और व्यवहार जगत्‌ में 
समान रूप से असस्क्ृत होगी, परन्तु जिस अनुपात से उसका 
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सानसिक विकास होता रहेगा, उसी अनुपात से उसका बाहच 
जीवन भी परिण्कृत होता चलेगा। उसके विपरीत हासोन्‍्मुस 
सभ्यता में मनुष्य का बाह्य जीवन उसके अन्तजेगत्‌ से दूर 
जा पहता है। उसयो सिद्धान्त, सस्कारमात बनकर रहे जाते 
है, आदर्ण अलकारों के समान बोसिल निष्कियना प्राप्त कर 
लेते है । वटपना और विचार सदियों में बंध जाते है और उसका 
सम्पूर्ण बाहथ जीवन या तो लीक पीटने में सीमित हो जाता है 
या सस्ते अवसरवाद में बियर जाता है। ऐसी स्थिति में किसी 
प्रकार की भी चेतना पानी दो ऊपर तैरती हुई तेल की बंदों के 
समान जीवन से भिन्न दिग्याई देती रह सकती है, परन्तु उसमें 
घुण्कर प्रेरणा बनने की शतित नहीं रसती। 

हमारा आज का जीवन भी उस नियम का अपवाद नहीं। 
एक ही परिधि मे हमारे सिद्धान्स और धर्म स्वर्ग बसाते रहते 
है जोर हमारा जीवन नंबे-तसे नरको की सूप्दि करता रुद्ता 
है। एक ही झिसिज-रेसा पर हमारे जाद्श और स्थप्न, किरणों 
के रग भरते रहते है जौर हमारा समार्य अनन्‍्वछार यो बादल 
पृशीज्षता रतला रझाता है। एक ही मन्दिर में हमारी भावना 
और गायना अतिमानव में डियिता ती प्राणप्रलिठा करने में 
सत्मस रहती हैं और हमारा शरण परणता की मधि गहने 
मे शगा रण्या । 

एस प्रतार हमारी शातिर्य ने छल्तर्भगत्‌ को एसना स्सते 
शाप ले सी कि एमाने शाएणे थी उठसे जोर ने एमाने बाह्य 


4 ता 5 हे 
पीस में एननी सेनना भर सही कि बह जाने नरक से ऊन 
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उठता। हम एक ही जीवन मे अनेक परस्पर विरोधी जीवनो 
का बोझ छादे, अपने ही बनाये को मिठाते और उजाडे को बसाते 
न जाने कब से दिग्श्नान्त के समान कही न पहुँचने के लिए चल 
रहे हैं। 

शताव्दियो की दासता ने हमारी नेतिकता नष्ट कर दी, 
यह भी सत्य हैं और हमारी सक्रिय नैतिकता का अन्त हो जाने 
पर ही, दूसरो की सृजनात्मक शक्ति के सामने हमें नतमस्तक 
होना पडा, यह भी मिथ्या नहीं कहा जा सकता। वास्तव 
में यह प्रइन पृथ्वी के समान छोर हीन वृत्त है। चाहे जहाँ से 
चला जावे, सारी सीमा पार कर फिर वही पहुँचना निश्चित हे । 

जब तक हम स्वप्नो को सत्य करने के लिए गतिशील 
रहे, आदर्शों को मूर्त रूप देने के लिए कर्मठ रहे और सिद्धान्तो 
का खरापन कसने के लिए उतावले रहे, तब तक व्यावहारिक 
जीवन का बडे से वडा मू य देने को प्रस्तुत रहे, क्योकि हमारे 
अन्तर्गत की साकारता वही सम्भव है । जब हमारे लिए स्वप्न, 
आदर्ग और सिद्धान्तो को, एक सुखमय भार के समान ढोना 
भर शेप रह गया, तव वाहच जीवन के लिए तुच्छ से तुच्छ मूल्य 
देना भी हमारे निकट जीवन का असहच अपव्यय हो उठा । 

हमारे ज्ञान-युग के ऐब्वर्य के चरणों से, व्यक्त जीवन का 
जो देन्य वंधा हे, वह किसी सर्वाग सुन्दरी माता की कुरूप 
और विकलाग सन्‍्तान के समान भिन्न और विस्मय की वस्तु 
होकर भी उसी के अस्तित्व से निरमित हैं। जब हमने भौतिक 
जगत्‌ को माया और श्रान्ति की मज्ञा देकर अपने अन्तर्जंगत 


ऋामीर्ट। पर झ्र्‌ 


से निर्वासित कर दिया, लतव उसने हमारे मानसिक वैभव 
को प्रेत का अगरीरी अस्तित्व देकर मानों अपने प्रतिमोध 
का ऋण पाई पाई चुकता कर लिया। 

जब किसी जाति वी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती 
है, तव उसे उनके लिए भार्ग छोद देना पड़ता है, जो जीवन का 
अधिक से अधिक मुल्य दे सकते है| व्यावहारिक जगत्‌ में हमारा 
दान जिस परिमाण तक गुर होता है, आदान उसी परिमाण तक 
मूल्यवान बन जाता हैं। दूसरे घब्दो में जो देने की चरम सीमा 
छू लेता है, वही आदान वी असीमता या मापदट निश्चित 
करता ह। 

जब हम अपने सिद्धान्त, आदर्ण और स्वप्नों के अभिपेद् 
फे लिए हृदय का अन्तिम रवत-बिन्दु तक दे सकते थे और भौतिक 
जीवन झके घूल्ल भरे पैरो को दिव्यता के शिखर तक पहुचाने के 
लिए अपने मनोजगत्‌ की जमूटय निधियों को सौटियों में चुन 
सबते थे, तब अन्य नस्कृतिरया पर्वन से टकराई लहरों वो समान 
या तो हमसे इकरा दवग्ग कर लीट गई , था हमारे चरणों के 
मुणछ में टिकी रटी। पर, जिस दिन उसी दघीचि की धरती पर 
बेठकर, शिसने दानवी जमितयों को चनौती देने पर अपने लपोधन 
को सुरक्षित रसने बारे घरीर वी अस्थिया तक दे उान्‍्दी, हम 
अपने बुल्धि-कोपष के हीरे मोनियों वो गिनने गप्गे और बाहर पल्लने 
एए पन्दन को अआारिति नि पहन जीवन ही रण पुकार 
पा अनसूनी कारने सगे, उसी दिन क्षमाद्दीन पाठ ने हसाने धिफ्ास 
मे एलिदास को उन्‍स्‍दी और से सिपिना आारम्न जया। और साज 
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तो हम वहाँ आ पहुँचे हे, जहाँ से कभी चले थे। अन्तर केवल 
इतना हो हैं कि तव हमारे पास आत्मविश्वास का सम्बल था 
और आज कधो पर असख्य भूलो का भार है। 

जिस युग में हम एक दूसरे से स्वतन्त्र समूहो में सीमित 
थे, उस युग मे जीवन की कसौटी सहज थी और जीवन का 
मूल्य अल्प था। ज्यो-ज्यो हमारे सम्पर्क का विस्तार बढता 
गया, जीवन का मूल्य चढता गया और उसकी कसौटी भी कठिन 
होती गई। आज जब हम पृथ्वी के एक छोर पर रहकर भी 
दूसरे छोर से इस प्रकार बंधे हें कि एक ओर से उठा स्वर दूसरी 
ओर का राग भी वन सकता है और चीत्कार भी, तब न जीवन 
का मूल्याकन सहज है और न कसौटी का एक रूप रह गया 
है। ऐसी दशा मे यदि हम अपनी भूले न सुधार छेगे, तो जीवन 
ही सम्भव न हो सकेगा। यदि हम जुतुर्मुगं के समान मिट्टी में 
सिर छिपाकर पडे भी रहे, तो उससे इतना ही छाभ हो सकता 
है कि वाणो के आने की दिशा न जाने, पर उनके स्थायी लक्ष्य 
बनते रह। 

हमारी वत्तेमान विक्रंति में अन्धकार जैसी व्यापकता 
और मृत्यु जैसी एक रसतातो है ही, साथ ही उसकी व्यावहारिक 
विभिन्नता मे विचित्र एकरूपता भी मिलेगी। जो ग्वाला अठगुना 
दाम लेकर भी दूध में पानी मिलाये बिना नही मानता और 
अपनी सत्यता प्रमाणित करने के लिए प्रचलित तालिका में से 
एक भी शपथ नही छोडता, उसका मिथ्या, मन्दिर मे देवता के 
चरणो के पास बैठकर धर्म का व्यापार करने वाले पुजारी के 
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मिथ्याबाद का सहोदर हू। दूसरे के अर्थ पर सम्पाती जैसी तीदण 
दृष्टि सससे वाले पूंजीपति की नृरता, उदार साम्योपासक की 
उस हृदयहीनना की सहचरी है, जो उसे थे घोड़े जौर टटे 
शरीर बाले एउकिवान और आधी रान के समस बरसते पानी 
में सामान उतारने वाले कुछी को मजदूरी में से दो पैसे काट लेते 
पर बाध्य कर देती है। दुर्वछ भिरारी की उपेक्षा कर चीटियो 
को चीनी आटे पर पालने बाले तिरलफ़थारी जपी में सहानभति 
का जो अभाव हैं, वही, त्यागी सुधारवादी को दूसरो की भूय 
पर अपने स्वार्थ का प्रासाद साहा करने की दुर्बछता देता 
रहता हूँ 
जो विकृत वासना, विछास के फीटो को. जीवन कग घुन 
बना देती है, वही शिक्षित और सन्नान्तर वर्ग की दृष्टि में एफ 
स्वस्थ प्यास चनएर सकिती रहती है। अनेको सो दे सामने 
तुस्ण से सेठ करने वाली वणिक्‌ की उँगलियो में जो बाजीगरी 
है, उससे ये हाथ भी अपरिनित नही,जों मेंहगे सस्ते कागज पर 
आशित द्ोकर बहमुल्य और मल्यहीन सखेयनियों को आश्रय 
देते है । घह कथन गट हो सकता है, पर-जसत्य नहीं। चाते हम 
समाज, राजनीति, घसे, साहित्य जादि किसी भी क्षेत्र का तच्चत, 
सत्ययन की और चाहे अपने अनन्य अआप्यान्गवादी से केकर घोर 
भोतिककादी सेनातों मो अनुभवों झो एशम कार शावें, इस 
सत्य शो मिन्‍या प्रमाणित करता कठिन ही सही असम्भव होगा। 
हमारी एस मख्मत एग्ला छा कसरण है। विदलि बिपैली 
गेंस फे समान बासावर्ण में स्याप्त होकर प्रत्येक साँस में समाती 


| 


ट्र्जु 
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रही और इतनी शताब्दियों के उपरान्त आज तो वह हमारे 
जीवन का ऐसा जीर्ण ज्वर बन चुकी है, जिसकी उपस्थिति का 
बोध हमे अपने अगो की शिथिलता में ही होता है। जब गन्तव्य 
पथ पर हमारे पैर कही के कही पडते हैं, जब प्राप्य की ओर 
हमारे हाथ नही बढते और जब लक्ष्य पर हमारी दृष्टि नही 
ठहरती, तब हम इसे अपनी व्याधि-जनित असमर्थता न मान 
कर कहते हूँ मार्ग दुर्गम है, प्राप्य दु्लेभ है ओर क्षितिज 
भ्रान्त है। न्‍ 

सव जगह हमारा दम्भ गहरा है और विवेक उथजला है 
सत्र हमारी हृदयहीनता स्वभावगत हो गई है और स्वा्थे- 
परता चरित्र में रम रही है। सब स्थितियो में मिथ्या हमारे 
प्राणो में बस गया है और कपट मज्जागत बन रहा है। स्वेदा 
हमारे सिद्धान्त घरोहर वनकर ही ठहर सकते हैं और परिवर्तन 
बहुरूपियापन में ही अस्तित्व पाता है । हमारा नैतिक पतन आज 
उस अजगर के समान हो उठा है, जो सौन्दर्य और सत्य को 
सजीव प्रतिमाओ को भी साँस के साथ खीच कर उदरस्थ कर 
लेता हैं और फिर अपने शरीर को तोड-मोड कर उन्हे चूर-चूर 
वना ऐसी स्थिति में पहुँचा देता है, जिसमें वे उस अजगर के 
दरीर के अतिरिक्त और कुछ नही रहती। 

विकास की पहली आवश्यकता है कि हमारे वौद्धिक ऐश्वर्य, 
हृदय की प्रेरणा और क्रिया में ऐसा सामजस्यपूर्ण तारतम्य हो, 
जो हमारे जीवन के राग को विरोधी स्वरो से वेसुरा न कर 
सके। वह सक्रियता जो दूसरो के अमूल्य अलकारो को घरोहर 
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बना कर व्यवसाय करने बारे महाजन में मिलती है, हमे हिसी 
दिशा में भी निर्माण न करने देगी, यह साटु सत्य अनेक बार 
परीक्षित हो चका हैं। हमारे जीवन को पारस होते दा वरदान 
तो अब्र नक प्राप्न नहीं हो सका, जिससे उससे स्पर्श मान से सच 
काछ सोना हो जाता, पर भरमासर का अभिशाप हर समस 
उससे साथ है, जिससे वह जब चाहे रवय सोने से राख का देर 
बन साउता है 

फो्ट भी सत्य सिद्धान्त, भव्य स्वप्न और पूर्ण आदर्ण जीवन 

शब्य शोकर ने उुछ मर्य रखता है, ने किसी नप में इहला है 
और ने किसी पार का स्पन्दन पाला हक्ु। बह तो उसी अण तक 
सारयान हैं, जिस अय सके जीवन की हुसीटी पर परसा जा 
चुका है। 

स्यय रसा के अनयायी ही उन सिद्वान्त डी सबरहेंदना 
कर सगे के। परख ऐसी स्थिति में भी कोई उस सिद्धान्त को 
पोटा सितक्रा मानते की ययों प्रस्तुत नहों क्ष ? फेयल इसन्डिए 
कि यह पैसा के शीयनसे पर कसा जाकर सारा उनरा है। सवय 
वाय को उपाय री उसने आगे के विश्द आनरण कर रही 
है। फिर नी रस्थर उस आदथ को प्लान्ि की सका स्यो बढ़ी 
पसय खाता  सोपख साणि दि घट आदशे बन ने जीवन में 
स्यन्िित सीरार जाने सन भी सादिस से दिन अच्नि-परीक्षा 
दाोश कार जाया है। जाए हे रमससियास यंग मे ली सा यह 
माय: दा पिया था सता, सयोवि ८ णया साख ही पता 
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जब हम किसी सत्य को भीतर आने वाली साँस में स्वीकार 
करते हैँ और बाहर जाने वाली निश्वास में अस्वीकार कर 
देते हे, तव न उसकी कोई कसौटी सम्भव है और न उसका कोई 
मूल्य निश्चित हो सकता है। ऐसी दशा में वह केवछ हमारा 
बोझ बढाता रहता है। 

अपनी दुबेलता की बैसाखी बनाने के लिए हमने जो दो 
आधार ढूँढ लिये हे वे हमारी असमथ्थेता के दयनीय विज्ञापन 
मात्र हैं। एक ओर हम बहुत अलक्ृत भाषा और ओज भरे 
स्वर में ससार को सुनाते रहते हे कि व्यावहारिक जीवन में 
काम न आने पर भी हमारे भव्य आदर्श, सुन्दर सिद्धान्त और 
सुनहले स्वप्त जीवन की समृद्धि बढाते है और दूसरी ओर दबे 
कण्ठ और अस्फूट शब्दों में स्वीकार करते रहते हे कि परिस्थि- 
तियो की विपमता ने ही हमे दो भिन्न प्रकार के जीवन वहन 
करने पर वाध्य कर दिया है । 

हमारा वौद्धिक ऐश्वय्यें और मानसिक वैभव जीवन का 
अक्षय वरदान हैं , परन्तु जब हम इसे व्यक्त जेगत्‌ की विषम- 
ताओ के समर्थन के लिए खडा करने लगते है, तव यह हमारी 
असस्य च्रुटियो और दुर्वेताओ का सफल वकील बनकर ही 
रह जाता हैं। फिर उसका समर्थन पाकर हमारे बाह्य जीवन 
की विपमताएँ अमरवेल के समान फैलने लगती हे और व्यक्त 
जगत्‌ की सीमाओ से मुक्त होकर हमारे स्वप्त, आदर्श और 
सिद्दान्त अगरीरी बनते रहते हे। 

वह सत्य जो हमारे असत्य के समर्थन में काम आता है, 


हो 
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मिथ्या से सहखगण अधिक पुन्सित है । उस एाकू की कनैति- 
कता से, जो केबल पशुता का सम्बंध लिये हुए है, उस सूदसोर 
महाजन की नैतिकता अधिक भवानक है, जो धर्म के ऊँचे 
न्यायासन पर बैठार लूटेस्मन का समर्थन करने का साहस 
रखती है। नग्न पशुता को मनृप्य के चरम बिकास तक पहुँचा 
देना सट्ज है, परन्तु उस दिव्यता को जो पशु के लिए आवरण 
बन चनी ४, बदलना असम्भव नहीं तो कठिन जबब्य होगा। 
हस व्यापक नियम को जाने बिना, हम अपने जोबन को 
ऐसे दो लिनम्न पक्षों में विभाजित कार बैठते हे, जिनकी सन्धि 
यदा-फदा अवसस्थाद में दी सम्भव हो सकती है। जब तक हम 
उन पक्षों को एड नहीं कर छेलें, तब तक हमारी गति कुण्टिल 
रोगी और जब तक हम अपने बाह्य जीवन को अलजगत्‌ का 
महाभाप्य नहीं बना सकते, सब सवा उनकी एकला की कामना 
दराणामात् है। 
परिस्थितियों कंग प्रग्न, उनकी विपमसा से अधिक हमारी 
दरवग्ता मे सम्बन्ध रराता है । सगे विशेष में जीवन के पास 
एिनना सारा सोना है “सडी एकमात्र परीक्षक उस यग की परि- 
स्थितिर्या टी रदगी। यो अपने युग बय ह्याहतत पीकर उसे 
अमत नतीं बना सरती, उस णाति की मत्य सो निश्चित ही /ै। 
फिर धरिग्विनियों पा परिवर्ननमा, जीवन में आगरा परिवर्तन 
खाने में सम का शोता, सर्योहि उसे शि। परिगर्थिनियों पी 
अनगाएता के साथ ही झीवन का पिद्यासोन्मरा आयेगे भी जाप 
लित शाता +। साजपन्‍छत रोने म्यप्त रे ही गो: सशाद व्यानी 
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साधक नही वन जाता, क्योकि उस स्वभाव की प्राप्ति के लिए 
वाहब ही नहीं, मानसिक परिवर्तन भी आवश्यक है। कठोर 
विधानो से घिरे रहने के कारण चोरी करने में असमर्थ व्यक्ति 
धर्मग्राण सयमी नही हो जाता, क्योकि वह गुण बाह्य बधनों से 
अधिक हृदय के परिष्कार पर निर्भर रहेगा। 

व्यष्टि से लेकर समष्टि तक ऐसे उदाहरणो की कमी नही, 
जव जीवन के प्रवाह ने कण-कण जोडकर परिस्थितियों के 
शिलाखण्ड बनाये और फिर तिल-तिलरू कर उन्हें बहा दिया। 

सभ्यता में हमसे भी वृद्ध चीन की परिस्थितियाँ पहले नही 
बदली , पर जब उसके जीवन की गति प्रखरतम हो उठी, तब युग- 
युगान्तर से पुञ्जीभूत रूढियो और अन्ध-विश्वासो के बादल 
फटने लगे और कठोर परिस्थितियो का रोकनेवाला क्षितिज भी 
मार्ग बनाने लगा। दूसरी ओर जीवन-शक्ति के नितान्त अभाव 
के कारण ही फरासीसी जाति अनुकूल परिस्थितियों में भी 
विकास-पथ पर न बढ सकी ओर अन्त में जीवन के सामान्य 
नियम के अनुसार उसे अतीत युग का सड्चित गौरव भी हार 
जाना पडा, जो नव-निर्माण की सुदृढ़ नीव बन सकता था। 

पर्वत हट-हट कर नदी के लिए राह नही बनाते और पृथ्वी 
विपम भागो को भर-भर कर जल को समतल नही देती । उसका 
प्रवाह ही पर्वतों को चीरता, विषम भूभागों मे अपनी समता 
की रक्षा करता और कूलो का अटूठ क्रम रचता हुआ अपना 
पथ और अपनी दिशा वना लेता है। तट पर गूंजते हुए स्तुति 
के स्वरा से समुद्र पर सेतु नहीं वन सकता , कितु उसकी रचना 


पे 
घापीदी पर 


क्घां 


फे 
]॒ 


उस शबित से सम्भव हो सकी, जिसके एसित ही उपेक्षा न जल 
की अत गहराई कर सकती थी और न लट्ढानों की गुरता। 
बाहय जीवन मन) बिपम परिस्थितियों को थपनी वेटिया बना 
कर हम विकास-पथ पर चल ही नहीं सझते, वणेि उस दा 
में वे हमारी गति को रद कर सकती हे। निर्माग-बुग में उनका 
इतना ही उपयोग है फि वे जीवन फे कोमल और उजले स्वर्ण 
ने परसने यो लिए काली और कठोर कसोदी बन सफ्रे। यदि 
हमारे रगविश्गे स्वप्त, सनह्लेरपहले आदर्ण भर सप-अरूप 
सिद्धान्त एस बसीटी पर नहीं ठहर सकते, लव उनमे सरेपनल 
संग अभाव निश्चित हू । 
पिछड़े युगो में मनप्य का मृरथ उसको सिद्धान्त की व्याप- 
गाता से आंका जाता था , परन्तु आज फे आवित-प्रधान यूग में 
सिद्वान्स की गरता सन्ग्य के जीवन ही गहराई में हो नापी 
जा सकती ह#ै। आज नो प्रत्येक व्यवित एड्र सरया कै। उसकी 
प्रत्येक सास जीवित स्वप्न 7, उसका प्रत्येए्ठ झब्द बोलना आदर्स 
है और उसका प्रत्येक कार्मे सादर सिद्धान्त ै। ऐसी स्थिति में 
स्वच्छ आए्ग जैसे व्यापक सत्य को चारे कोर्ट सडेसे , पर 
भसत्य के रंगीन बादस्ठ सब की दप्टि को आशपित कर सकते 
है। इस यंग में जीवन के साथ उमसारा मिस्याचार विननी ब्याय- 
मसला मो; साथ भणनयाः हो सहदा #, एसी यदि एना बार टम 
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पालपना पर साईं, लो एमारे निर्माण हे पनेद् एप्न सलस जाये। 


> 
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उस सरल कुटिल मार्ग के दोनो ओर अपने कत्तंव्य की गुरुता 
से निस्तव्ध प्रहरी जेंसे खडे हुए और आकाश में भी धरातल के 
समान मार्ग बना देने वाले सफेदे के वृक्षों की पक्ति से उत्पन्न 
दिग्म्रान्ति जब कुछ कम हुईं, तव हम एक दूसरे ही लोक में 
पहुँच चुके थे, जो उस व्यक्ति के समान परिचित और 
अपरिचित दोनो ही लूग रहा था, जिसे कही देखना तो स्मरण 
आ जाता हैं, परन्तु नाम-धाम नही याद आता। 

उस सजीव सोन्‍्दर्य मे एक अद्भुत निस्पन्दता थी, जो 
उसे नित्य दर्शन से साधारण लगने वाले सौन्दर्य से भिन्न किये 
दे रही थी। 

चारो ओर से नीले आकाश को खीच कर पृथ्वी से मिलाता 
हुआ क्षितिज, रुपहले पर्वतो से घिरा रहने के कारण बादलो 
के घेरे जेसा जान पडता था। वे पर्वत अविरल और निरन्तर 
होने पर भी इतनी दूर थे कि धूप में जगमगाती असख्य ऋादी 
सी रेखाओ के समूह के अतिरिक्त उनमें और कोई पर्वत का 
लक्षण दिखाई न देता था। जान पडता था कि किसी चित्रकार 
नें अपने आल्स्य के क्षणो मे रुपहले रग में तुलिका डुवाकर 
नीले घरातल पर इधर-उधर फेर दी है। 
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जहाँ तक दृष्टि जाती थी पृथ्वी अश्नुमुख्री ही दियाए पड़र्त 
थी। जल की उतनी अधिकता हमारे यहाँ वर्षा के अनिरिवत 
कभी देसने में नही आती ; परन्धु उस समय के धरातल और यहाँ 
के घरातल में उतना ही अन्तर है, जितना घुले हए सजर मुख 
और आंसू भरी आखो में। मार्ग इतना ससा था कि धृल्ल उठ 
रही थी, परन्तु उसके दोनों किनारे सजल थे, जिनमे नही-कही 
कमल की आकृति वाले छोटे फूल कुछ मीछित और युछ अर्त- 
मीलित दशा में सम रहें थे। 

रावछपिन्टो से २०० मील मोटर में चलने से घरीर अवससन्त 
हो ही रहा था, उस पर चारों ओर बिसरी हुई अभिनव सुपमा 
और संगीत मो आरोह-अबरोह की तरह सटाब-उतार वाले 
समीर की सरसर ने मन को भी ऐसा विमच्छित-सा कर दिया कि 
क्षीनगर में बद्रिताश्म पल कर बड़ी कठिनता से स्वप्न और 
रात्य में अन्तर जाने पठा। बह आश्रम जहां हाउस बोट में जाने 
तक हमारे छट्रने का प्रवन्य था, सहज ही किसी जलुशाल्य का 
स्मरण करा देता था। कारण, बहा अनेक प्रान्तो के प्रतिधिधि 
अपनी-अपनी विशेषनाशों के प्रदर्शन में दससित्त थे । फही को: 
पंजाबी युवती थपले बीरवेश में गर्व से मस्तक उन्नत किये देखने 
वारों वो चुनौती सी देसी घृम रही थी। फह्ी समूयत प्रान्त की 
फोर्ट पराचीना वेद सिझाहों एस प्रगार सकफ़ोच और भय से 
सिमटी साड़ी थी मानो सब उसी मे छज्जा रपी कोध पर आपस 
फरने को सूद्े हर हे जोर पढे उसे छिपाने के रिएए पथ्यी से स्थान 


री खा क् कण ४ ः 
मास रहा । छा छोर माराद्र सज्झने शिया सगे घन भार सिर 
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'पर घारण किये रूकडियो को धोते हुए दूसरो के कौतृहरू का 
कारण वन रहे थे। कही कोई घर्म-दिग्गज धर्मपालन और उदर- 
पूर्ति मे कौन श्रेष्ठ है, इस समस्या के समाधान मे तत्पर थे। 
प्रकृति की चचलता की कमी की पूर्ति मनुष्य मे हो रही थी। 
अधिकारियों ने हमारे कमरे, नौकर आदि की जैसी 
सुव्यवस्था थोडे समय में कर दी, वह सराहने योग्य थी, परन्तु 
वहाँ के वास्तविक जीवन का परिचय तो हमें अपने हाउसबोट में 
जाकर ही मिल सका। नीले आकाश की छाया से नीलाभ फेलम 
के जल में वे रगीन जलयान वर्षा से घुले आकाश मे इन्द्रधनुष 
की स्मृति दिलाते रहते थे। 
जिसने इस प्रकार तरगो के स्पन्दित हृदय पर अछोर अन्त- 
रिक्ष के नीचे रहने का इतना सुन्दर साधन ढूँढ निकाला, उसके 
पास अवश्य ही वडा कवित्वमय हृदय रहा होगा। जीना सब 
जानते है ओर सौन्दर्य से भी सबका परिचय रहता हैं, परच्तु 
सीन्दर्य मे जीना किसी कलाकार का ही काम हैं। 
हमारे पानी पर बने घर में एक सुन्दर सजी हुईं बैठक, सव 
सुख के साधनों से युक्त दो शयनगृह, एक भोजनालय और दो 
स्नानागार थे। भोजन दूसरे वोट मे वनता था, जिसके आधे भाग 
में हमारा माँकी सुलताना सपत्नीक, चीनी की पुतली-सी कन्या 
नूरी और पुत्र महमूद के साथ अपना छोटा-सा ससार वसाये हुए 
था। साथ ही एक तितली जैसा शिकारा भी था, जिसे पान की 
आकृति वाली छोटी सी पतवार से चला कर छोटा महमूद दोनो 
कूलो को एक करता रहता था। 
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हम रात को लहरों में भूुल्ते हुए, सुलली छत पर बैठ कर तद 
मो एक एक दीपक को पानी में अनेक बनते हुए तव लक देखते ही 
रह जाते थे, जब तक नींद भरी पलक बन्द होने को लिए गन्यायह्द 
ने करने लगती थी। शीर फिर सबरे, तब तक कोट काम न है 
पाता था, जब तक जल में सफेद बादलों क्री काली छाया अरुण 
हो कर फिर सुनहरी ने हों उठती थी। उस फूलों के देश 
पर सुपहस्टे-सनहदय रात-दिन बारी-बारी से पहरा देने आते जान 
पहले थे। बहाँ के असरय पूछो में दो जंगली पूल मजारपोथ 
और छातपोण मुर्भे बहुत प्रिय छगे । न्‍ 

मजारपोश अधिक से अधिक सस्या में समाधि पर फूल कर 
अपनी नीली अधवसली परस्ियों से, अस्थि-पजर वो हडनेबाली 
घरि को नन्दव बना देसा है और छाडपोस हरे लद्लहाते खेतों 
में अपने आप उत्पन्न हो ऋर जपने गहरे छान रग नो कारण हरित 
धरानरः पर जड़े प॑द्मराग की स्मृति दिल्‍्य जाता है। 

फोी के क्षतिरिबित उस स्वर्ग यो यालक भी स्मरण वी परत 
रसोगे। उनडी मजारपोंश जैसी आस छालड्पोश जसे होठ, हि 
जैया वर्ण और पढि जैसे मखिन सर्व उन्हे ठीक पकति का 
एक भंग बनाये रसते है। अपनी साहनी मल्निता में बसे प्रिय 
गये 7 थे गार्य में सप्ले-ललते ने पाने झिस यो ने से फोर भोडा 
खाऱओ सिर आता है। सद्यम उसाव पासा वह यूज विश्वास 
जरी जांखों से हमारी जोर देशने रागता है । उस ही गम्भीरता दं 
पछार बड़ी प्रतीत रीता पा कि उससे सर््म यर के अपने गरसम 
पार्सटय पय राम वर उिया / उबर उसे सनने शव मो पर्चड्य- 
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पालन की प्रतीक्षा है। गीत ने इन मोम के पुतलो को अगारो में 
पाला हैँ और दरिद्वता ने पाषाणो में। प्राय सबेरे कुछ सुन्दर-सुन्दर 
वालक नगे पर पाती में करम का साग लेने दौडते दिखाई देते 
थे और कुछ अपना शिकारा लिये सलाम जनाब, पार पहुँचाएगा' 
पुकारते हुए। ऐसे ही कम अवस्था वाले बालकों को कारखानो 
में शाल, रेशम आदि पर गम्भीर भाव से सुन्दर बेल-बूटे बनाते 
देख कर हमे आइचये हुआ। 

कास्मीरी स्त्रियाँ भी बालकों के समान ही सरल जान पडी । 
उनके मुख पर न जाने कैसी हँसी थी, जो क्षण-भर मे आँखों में 
भलक जाती थी और क्षण-भर में होठो मे । वे एडी चूमता हुआ 
कुरता और उसके नीचे पायजामा पहन कर एक छोटी-सी ओढनी 
को कभी कभी बीच से तह कर के तिकोना बना कर और कभी- 
कभी वैसे ही सिर पर डाले रहती हें। प्राय मुसलमान स्त्रियाँ 
ओढनी के नीचे मोती रूगी या सादी टोपी लगाये रहती है, जो 
देखने में सुन्दर लगती है । 

प्रकृति ने इन्हें इतना भव्य रूप दिया , परन्तु निष्ठुर भाग्य ने 
दियासलाई के डिब्बे जैसे छोटे मलिन' अभव्य घरो मे प्रतिष्ठित 
कर और एक मलिन वस्त्रमात्र देकर इनके सौन्दर्य का उपहास' 
कर डाला और हृदयहीन विदेशियो ने अपने ऐश्वर्य की चकाचौध 
से इनके अमूल्य जीवन को मोल ले कर, मूल्यरहित बना दिया । 
प्राय इतर श्रेणी की स्त्रियाँ मुझे कागज मे लूपेटी कलियों की 
तरह मुर्भाई मुस्कराहट से युक्त जान पडी। छोटी-छोटी वालि- 
काओ की मन्द स्मित में याचना, प्रौढाओ की फीकी हंसी में 


स्वर्ग का एक कोना प्‌ 


विवश्वता और बृद्धाओं की सरल चितवन में असफल वात्सल्य 
अऋंकता रहता था। 
इसके अतिरिक्त सफेद दुग्धफेनिभ दाढी वाले, आँखों में 
पुरातन चण्मा चढाये, पतली उंगलियों में सुई दबा कर कला को 
वस्नों में प्रत्यक्ष करते हुए शिल्पकार भी मे तवसियों जसे ही 
भव्य लगे। उस सन्दर हिमराशि में समाधिस्थ पर्वत के हृदय में 
इतनी कला कैसे पहुंच कर जीवित रह सकी, यह आश्चर्य का 
विपय है । कोर्ट काठ जँसी नीरस वस्तु को सन्दर आकृति दे 
कर सररा बना रहा था। कोई कागज कूट कर बनाई वस्तुओ पर 
छोटी तूलिका से रग भर-भर कर उसमे प्राण का सचार कर रहा 
था और बेड रग-बिरगे ऊन या रेणम से सूती और ऊनी वस्त्रो 
की चित्रमय जगत किये दे सरहा था। साराण यह कि कोई फिसी 
बस्स को भी उंद्वर ने जैसा बनाया हैं, वैसा नहीं रहने देना 
चाहता था । 
सगष्मीर के सीन्द्य-फोप में सब से मूल्यवान मणि वहां के 
शाऊामार और निशातयाग माने जाते हैं और वास्तव में सम्राज्ी 
नूरजहाँ और जटहगीर की स्मृति से बकत होने के कारण वे है भी 
इसी योग्य । घापपमार में बेठ कर तो अनायास ही ध्यान आ जाता 
हैं कि यह उसी सीन्‍्दर्य प्रतिमा का प्रमोदन रह चुका है, जिसे 
सिहासन लक परं॑चाने के लिए उसको अधिकारी को स्वयं अपने 
जीवन नी सीटी बनानी पदी और जब बट उस सनक पहल गई. तव 
उसकी गरता से समार कोप उठा। यदि ते उन्नन, सघन और 
चारो भोर बरद हाथो की सरह घारशाएँं फलासे हुए चिसार के 


है क्षणपदा 


वृक्ष बोल सकते, यदि आकाश त्तक अपने सजल उच्छवासों 
को पहुँचाने वाले फौवारे बता सकते तो न जाने कौन-सी करुण- 
मधुर कहानी सुनने को मिलती। 

जिन रजकणों पर कभी रूपसियो के रागरजित सुकोमलू 
चरणो का न्यास भी धीरेघीरे होता था, उन पर जब यात्रियो के 
भारी जूतो के शब्द से युक्त कठोर पैर पडते थे, तब लगता था 
कि वे पीडा से कराह उठे हें। 

किवदन्ती है कि पहले शालामार का निर्माण और नामकरण 
श्रीनगर बसाने वाले द्वितीय प्रवरसेन द्वारा हुआ था। फिर उसी 
के भग्नावजेष पर जहाँगीर ने अपने प्रमोद उद्यान की नीव डाली । 

अब तो उसके अनन्त प्रतीक्षा से जीर्ण वृक्षों की पक्ति में, 
किसी परिचित पदध्वनि को सुनने के लिए निस्तब्ध पल्लवबो में 
भू पर क्षणिक वितान बना देने वाले फौवारो के सीकरो मे और 
भगिमामय प्रपातो में पारस्य देश की कछा की अमिट छाप है। 
हमारे, अजस््र प्रवाहिनी सरिताओ से निरन्तर सिक्‍त देश नें, 
जल को इतने वन्धनो में वाँच कर नतंकी के समान लास सिखाने 
की आवश्यकता नही समझी थी, परन्तु मुसलमान शासको के 
प्रभाव ने हमारे सजीव चित्र से उपवनों को सजल विविधता 
युक्त बना दिया। जिस समय फौवारे सहस्नो जल-रेखाओ में 
विभाजित हो कर आकाश में उड जाने की विफल चेंष्टा में 
अपने तरल हृदय को खड-खड कर पृथ्वी पर लौट आते हे, 
सूखे प्रषातो से अश्रुपात होने लगता है, उस समय पानी 
के बीच मे वनी हुई राजसी काले पत्थर की चौकी पर 


स्वर्ग गत छफ योना ४ 


कियी अनन्त अभाव की छाया पद कर उसे और भी अधिक 
कालिमामस कर देती हू । 

एस भील की दूसरी ओर सौन्दर्ममगी नूरजहां के भाई 
आमफजछी का, पहाए के हृदय से चरण तक विस्तृत निश्ातवाग 
हैं, जिसकी तमबत ऊंचाई के अनुसार निमित १५२ चबूतरों के बीच 
से, अनेक प्रवार से सोदी हुई शिलाओ पर से, भरते हुए प्रपात 
अपना उपमान नहीं रराते। एसकी सजच्ना में णाल्ममार की सी 
प्यास छिपी नही जान पदती, वरन्‌ एक प्रकार का निर्वेद मनृप्य 
को नसरमय सा कर देता है। मनुष्य ने यहा प्रकृति की कछा में अपनी 
फला एस प्रकार मिला दी है कि एक के अन्त और दसरी के 
आरम्भ के बील में रेशा सोचना फठिन है। अत हमे प्रत्येक क्षण 
एक का जनभव और दूसरे का स्मरण होता रहता है। उसके 
विपरीत अस्त पुर की सजीत्र प्रतिमाजओ के हल्शिग, उस प्रतिमाओं 
में; आराधक और आराश्य ढादभाह नो छिए तथा एउनहे कौतक 
में विस्मिस सर्वसाथारुण के सिए तीन भागो में बिभवत शार्यमार 
में; पे पत्ते में मनप्य फी सगो से प्यासी छालसाओं की अरपाद 
छामा, मदिरा ही लए मादवला रि्ये ऋमलीसी जाल रोनी २, 
परन्स दोनों ही अप्वे ह एसमें सन्‍देय नही ! 

इस लिर नवीन रय्ग ने सख्दर दर मो मर्म मे लगे 7ए 
प्रण फे समान आगे कद से उैसा नरत्र पाए रखा है. सह कभी 


जब # हु ै 
पिर संगाने सोग्य गर्ण बशानी ४ । 


कला ओर हमारा चित्रमय साहित्य 


जिस प्रकार मानव-शरीर का जितना बाह्य अश हम अपने 
चक्षुओं से देख सकते हे, उतना उसे पूर्ण नही बना पाते, उसके 
हृदय, मस्तिष्क आदि अनेक हमारी दृष्टि से छिपे अग उसे पूर्णता 
दे कर कार्य के योग्य बनाते है, उसी प्रकार देश काल की सीमा में 
बंधा हुआ, परिस्थितियो में ढला हुआ मनुष्य का जितना जीवन 
हमारे सम्मुख रहता है, उतना ही उसकी पूर्णता के लिए पर्याप्त 
नही होता । उसकी पूर्णता के लिए हमे केवल चलने, काम करने 
या देखने वाले सीमित जीवन को ही नही समभना पडेगा, वरन्‌ 
कल्पना-लोक में विचरते, स्वप्त देखते तथा सत्य को खोजते हुए 
जीवन को भी जानना होगा। 

मनुष्य का जीवन रागात्मक तथा इतिवृत्तात्मक अनुभूतियों 
का सघात कहा जा सकता हैँ जिनमे एक उसे व्यावहारिक ससार 
के लिए उपयोगी वनाती है और दूसरी एक अलौकिकता की 
सृप्टि कर कला को जन्म देती है, जो व्यावहारिक जीवन की 
रुक्षता को सरस वनाती हुईं उसके सम्मुख विकास का सुन्दरतम 
आदर्ज उपस्थित करती रहती है। वास्तव में मनुष्य में सत्य का 
ऐसा एक क्रियात्मक और रहस्यमय अश छिपा हुआ है, जो अपनी 
अभिव्यक्ति के लिए सुन्दरतम साधन खोजता रहता है और इस 


बह जोर 7 मारा लिदमय साशिष दि 


सत्य वा सोन्दर्य में शागात्मता प्रयाशन ही कल्य के सत्य शिद 
सूरर को परिभाषा हो सकता ह 
पेर्णवार का ठब्य जीवन की दुस्पता तथा सौन्दर्य 
दुरनखता नया छवित, पूर्णता अपूर्णता सब्र की सामजस्य- 
धर्ण रागोत्मझ अभिव्याति हे जीर उसी चरस सफसा 
जीवन तथा विश्व में छिपे हुए सत्य को सब ओर से स्पर्भ प 
केगे में सिह्ित है। हम बाह्य सिज्ब को दो दष्टिकोणों से देखे 
सकते ह>-प्राइलिव जोर मानबीस, एक. के हारा ट्रम 
धसतु जो के भीसिक उपकरणों का जान प्राप्त कर मनप्य की नी 
उन्हीं की श्रेणी में सम्मिलित कार लेते है, इसने से विश्य के 
वशिप्न सपो में व्यवितत्व का आरोपण कर उन्हे भी मनप्य के 
संगी के रूप में स्वीवार कर उसके सौन्दर्य पर मस्ध जीर अप 
स्यदा पर रिक्त होने छगले है। पहला दृस्टिफोण वैज्ञानिक तथा 
दार्मनिक से सम्बन्ध रगता है जौर ससार की सारी सपा 
में ककाल दिया फर उसकी ब्यूमंता थे प्रति हमारे हृदय में 
पिराग उत्पन्न डिखे ब्रिना नहीं झाता। दइसरा कस्यझार का हैं, 
सी विस्व भी अपूर्णता को ज्पनी कामना से पूर्ण सौर उसमे 
सीर्शये के थावरण में सत्य भी छवी दिसा हमारे हृदय में 
गनत्य उन्पन्न झर देने में समर्थ हैं 
साय ये अस्पेषफ दोनों 7, परन्‍्‌ एक परिनित बस्त को भी 
अपरिसित देसा यार उससे हरी की भावना को जन्म देना / , दूसरा 
परिनित शो परिसिततम बना कर उसे अपना शक शरण मान 
डैसे पर शा य सरसा /। उसमारणार्म-रथ्मियों से सेलने के लिए 
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घ्ू० क्षणदा 


उत्सुक तरग-शिशुओ से हमारा निकटतम परिचय है, परन्तु जरू 
को बनाने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हम अपरिचित हैं। 
इसी से एक को हम चाहते हे तथा दूसरे से अपना ज्ञानकोष बढा 
कर भी दूर रहना चाहते हे । 

इन्ही कारणो से कलाकार हमारे जीवन मे एक विशेष स्थान 
रखता है। वह अपनी एकत्रीकरण शक्ति से एक वस्तु की अपूर्णता 
में दूसरी की पर्णता मिला कर एक ऐसी नवीन वस्तु का निर्माण 
कर देगा है, जो हमारे लिए सौन्दर्य, शक्ति आदि का अमर आदर्श 
बन सकती हैं । इसी से हमारे जीवन के उच्च और सुन्दरतम्‌ 
आदर्श कलाकारो की ही क्ृतियाँ रहे है। 

कलाकार यदि सत्य अर्थों मे कलाकार हो,तो वह कल्पना को 
सौन्दर्यमय आकार देगा, उसमे वास्तविकता का रग॑ भरेगा और 
उससे जीवन-सगीत की सुरीली रूय की सृष्टि कर लेगा। उसके, 
कला में साकार आदर्श तलवार की भमनाहट मे नही टूटते, 
वाँसुरी की मादक तान में नही वह जाते, मनुष्य की दुर्बलता पर 
हताश नही होते, कुरूपता पर कुठित नही होते और क्षणिक्‌ 
सौन्दर्य पर चमत्कृत होना भी नहीं जानते। सभी सुगम दुर्गम 
मार्गों मे, सारे सुख दुखो मे, सारी फूल शुलूमयी परिस्थितियों में 
कला जीवन की सगिनी रही है और भविप्य में भी रहेगी । 

कला, कला के लिए है या जीवन के लिए, यह प्रग्न उत्तर को 
अपने भीतर ही छिपाये हुए हैं । कला यदि जीवन की, सौन्दर्य में, 
सत्य में अभिव्यक्ति है तो भी वह जीवन से सम्बद्ध है। वह यदि 
जीवन की अपूर्णताओ को पूर्ण करने का प्रयास है तो भी उसके 


गण थौ र सारी पिमिर सती रिए धर 


नियाट है और बदि केबर उससे प्रसत था उसका प्रतिधिम्ब हे तो 
शी उसी की ह। प्रवारास्तर से फह़ा जा साता है कि जीवन करंण- 
मय है और का सजीव, अत एसका परस्यर अपेकलित अस्तित्व 
अनपेक्षित बन बार नहीं जी पाता, चाट निर्जीब प्रतिमा बन कर 
रहे सते। प्राय कार्म जौर पारण या उपफरण और उससे बनी 
बस्त में रप, रग और आकार की भिप्नता हो सती है, प्रकृति 
की नही . परन्त हमारी कला उस कार्य कारण सम्बन्धी निम्रम 
के अनसार नही चलहनी, कारण वह क्षणिक जीवन से प्रमत हो 
मर भी अमर है। बढ़ हमारे नीरस जीवन फो सरस बनाने में 
निरालय हृदय की अवलम्ब देने में और हमारे साधारण 
जीवन फे लिए आद्श स्थापित करने में सदा मसमर्थ 
श्हीडे 

मारा जीवन जपनी उच्चतम, प्रियसम भावनाओं को, 
गरूमनाओं छझो उसमें सावगर करता है और फिर उस आफार के 
जनूसार अपने आपको बनाने पा प्रयत्न करता रहता है। 

माणओ में काय्य जंसी श्य फलायों की अपेक्षा चित्र जैसी 
इश्य सत्ययों की और मनष्य स्थभावनल अधिक आकापित रहता 
0 मविकाश, चिककर्णश आरपि दृष्य क्या एड़ी साथ उसाने 
नेय, स्पर्स जोर मत की तृणि फर सबती थी, एसी से थे /मे 
अधिक संस जौर सारझेखिक आानन्दरामिनी जान परी । विधेष 
कर सिद्शगा, मसिकाद के काठिस्य से रणशित थौर स्गी से सजीय 
सोने मी छारण पिण ादत मी सती। बह बोधगस्य उससी 
परधिणफ हि सर में झिन से पढित जाने एस ब्रा सइेद रो 


प्र सगदा 


जाता है । यह जीवन के निकट इतनी हैँ कि बालक पहले सारे 
प्रत्यक्ष ज्ञान को टेढी-मेढी रेखाओ में बाँधने का प्रयत्न किये बिना 
नही रहता। प्राचीतकाल में इसने मनुष्य के निकट कितना 
सम्मान पाया, इसका निदर्शन अजन्ता तथा एलोरा के गह्नरो में 
अकित चित्र हैे। पुरातन काल की सभी पौराणिक कथाएँ चाहे 
विरही यक्ष से सम्बन्ध रखती हो, चाहे राजा दुष्यन्त से बिना 
इस कला के मानो पूर्ण ही न होती थी। 

कला मनुष्य से सम्बन्ध रखती है और मनुष्य को किसी 
विशेष वातावरण में पल कर बडा होना पडता है जिसके प्रभाव से 
पूर्णतया मुक्त हो सकना उसके लिए सम्भव नही । यह वातावरण 
सामाजिक परिस्थितियो से और सामाजिक परिस्थितियाँ प्राय 
राजनैतिक परिस्थितियो से प्रभावित हो कर विशेष रूपरेखा 
पाती हे परन्तु, यह निविवाद हे कि प्रत्येक परिस्थिति अपनी 
समस्याओ से ऊपर उठ सकने वाले कलाकारो को उत्पन्न कर लेती 
हैं ।एक युग की विशेष परिस्थितियाँ और उनके अनुरूप निर्मित 
आदर्श दूसरे युग में ठीक उसी रूप में नही लौटते और यदि लोटे 
भी तो विकास की गति में वाघा ही बन कर लौटेंगे | उपयोगी वने 
रहने के लिए उन्हें पुरानी आत्मा को नये कलेवर में छिपाकर 
अवतीर्ण होना पडता रहा है। जिस समय शत्रु सम्मुख थे, हाथ मे 
असि थी, उस समय कलछा का आद्वान हृदय की सारी रौद्गता 
और निप्ठुरता जगाने के लिए ही हुआ था। उसके उपरान्त जब 
पराजित जाति हताश थी, अपमान के शूल से विघा हृदय लिये 
तडप रही थी, उस समय कला एक हाथ में भक्ति की सुधा 


चारा शोर मारा विधा णए स्वीएय कर 


और दूसरे से बिखास वी सदिश लोझर जबतीर्ण ह६ई। कोड 
तस्गयला में अपने जापोीं भा और एछिसी ने ने में घास्त- 
बवता एवा री। एसी प्रकार समय की छ्टेरों से परिस्थितियों 
और परिस्थितियों से का में परिवर्तन आते “हे, झिन पर उन फे 
गगे विशेष की अमिद छाप थी। हमारे वर्नसान यग यी मे 

विशेष सरिगस्थिनिया है परस्त गह् नही कहा जा सकता कि छा 
एस यंग मे सभा छौर मदिरा दोनों ले कर उनरी हे सा बेबद 
मदिरा। 

अन्य कंझोओ हो समान चित्राहडा ने वेबल विशेष उम्तति 
ही नही की, दस्न वर उत्तरोत्तर स्यापह से ब्यापयनर होती जा 
रही है। बिनेय कर हमारे प्रौट पतन-साहित्य ने बालक के समान 
लिप-इलछा थी झगली पका कार एस प्रवार चलना आरम्भ 
डिसा हैं कि उसे जब सिफसाहित्य गो नाम से पूझारना अधिक 
उपयपनस जोया । 
साप्तादिं! हो चाहे मासिक, सभी पत्चों गो अच्छी से झच्छी 

दाटय सामयी के रहते 7ए भी सससे उत्तेजक जियो के दिला 

मरय चिजित दिशाएई उसे लगती है| जनता की विएम नि 

वियकारों फी दुर्वस्था चियों का सस्वापन छात्ने की रुदिशा 
स्व से सिद कर एस खा थे आदर्थ वी प्रतिमा को हैंड 
लिप मर फे मोसा शारम्भ जिया ह। इसे देखने वाए एप 
अनमान कर जेन्य असगत नही विहपा किले में उसे पे 
मिपरषि सिर सिसा ने रहेगा । के 


न रु 
शाम नि नहातलला अप श्प् *# पु सा बे 2० शक 2 हा 
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अभिनेत्रियो और कलाविद्‌ फोटोग्राफर ने पूर्ण कर दी है, यह 
कहना अतिशयोक्ति न होगी। यदि हम चित्रो की दृष्टि से अपने 
पत्र-साहित्य के विभाग कर सके तो वे चार श्रेणियों में रखे जा 
सकते हें---एक तो वे पत्र जो अपनी सुरुचि और उन्चादशे के 
अनुरूप केवल ऐसे ही चित्रो को स्थान देते है, जिनका आरम्भ 
यथार्थवाद और अन्त आदरशवाद में होता हो, जिनमें किसी प्रकार 
की कुरुचि और उत्तेजना के प्रवेश के लिए, छोटा-सा रस भी न 
मिल सकता हो। ऐसे चित्र अपनी अपेक्षाकृत न्‍्यूनता के कारण 
महंगे और सब के लिए अप्राप्य तो हे ही, साथ ही उन्हें समभने 
वाले व्यक्तियो की सख्या भी इनी-गिनी ही रहती है। उनके द्वारा 
चित्रकला का आदर उन्नत हो सकता है, सुन्दर के साथ शिव का 
सयोग भी हो सकता है, परन्तु उनके द्वारा स्थापित आदशे तक 
सर्वसाधारण को ले जा सकना अभी शताब्दियो का कार्य है । ऐसे 
चित्रो में प्राचीन आदर्शों के साथ नवीन परिवर्तनो का इतता 
अनुकूल सम्मिलन हुआ है कि यह अपनी विविधता, सजीवता 
ओर सौन्दर्य के लिए कलाविदो को सदा प्रिय रहेंगे , परन्तु जब तक 
यह सव के या अधिक से अधिक सख्या के लिए सुलभ न हो जावें, 
तब तक इनसे कोई स्थायी उपकार हो सकना कठिन जान 
पडता है। 

दूसरे वे हैं जो अपनी सकीर्ण सात्विक वृत्ति की रक्षा के लिए 
एक विज्येप अग-भगी से खडे श्रीकृष्ण, विशेष प्रकार से धनुष 
घारण किये हुए राम या किसी और देवता के चित्र के अतिरिक्त 
कुछ और देना, चाहे वह कला का उत्क्ृप्टतम निदर्णन क्यो न हो, 


मछा कौर हमारा जिप्मय साहित्य प्पु 


स्वीकार नही करते | इन चित्रों में न सजीवता रहती है ने का, 
मानों छकटी पर एक आकार सोद मार सच स्थानों में छाय दिया 
हो। मर्यादा पुरणोत्तम फे साम से, प्रर्यात राम जौर योगियज 
गृष्ण के पशामम और ज्ञान की सेसाओं में सजीब कर देने में समर्थ 
झित्रगगर ने उन्हे मिलना है जौर ने वे उसे योजने का नष्ट ई 
उठाना चाहते हैं। ऐसे चित्रों को आधार पत्र, यदि अपदार करने हे 
सो केबल इसना कि बाला नो आदेखें को अपेक्षायत अबनत फरफे 
जनमाघारण की रूचि को परशिक्रम नहों होने हेले जौर श्दि 
उपकार फरते हैँ तो इसना कि बला भौर पाठफ डोनो को 
निवन्ध सही बहने देते ! 
बिधय पर कोई छा निर्भर नहीं रहती । सच्चे चित्रागर 
की सूच्धित भगवान्‌ ब॒द्ध की सिर शान्त मुद्रा शकिस करे 
भी फ्य 2ो सती | और हद उनसे बेर छेफर घर हौदनें 
सादे कपक का चित्र बनाहार भी कअ्षमर को सती है प्णायतर 
अमरता वार बिधासक रपय हो सादता है, परनत सभी, जब उसकी 
फकश उसकी अनवरत साध्षता से सपनाय वर खरा सोना बनकर 
शिडफसी 7ै। ऐसे केश सारे छा अनाव है, यहे सत्य मी . परन्त 
श्मम छत फुट सम है कि एम उसे ने फाचानते है थोर ने 
धटसानसे पा प्रसन्स मरते है । पाल अनधिरारियों ऊटाथ में 
धहरार ने सी झाण विकसित झोली / कौर ने जिनाए लिए कछा 
अपनीर्ण 7 7, उनकी रलि ल्‍ िशस पाली 5। 
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खोसरी खोलो में थे सिर पत्र प्चियाएँ री जा नाली हे, 


जिसे सेदने दपखसा व ने भर्ती उिसी थी सिन्‍्ता भाप व उमा 
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न कला की उन्नति-अवनति से सम्पके रखना है, न जनसाधारण 
की भलाई-बराई का विचार करना है, अत प्राय वें साधारण 
मनष्यो की दर्बलता से लाभ उठाने का प्रयत्न करते हूं, उसे दूर 
करने का नही । वैसे तो सारा चित्रजगत्‌ ही स्त्रीमय हो रहा हैं, 
परन्त जिन्हें केवल व्यवसाय की चिन्ता है उनके पत्रो ने तो स्त्रियों 

जोचनीय दुर्देशा कर डाली है । जिस चित्रकार को देखिए 
अस्तव्यस्त या विवस्त्रा यवती का चित्र बना रहां हैं। उसी की 
माँग हैं, फिर परिस्थितियों का दास चित्रकार कया करे। 

युवती का चित्र देना कोई दोष नही है , परन्तु उसके पीछे जो 
एक पाशविक्‌ भनोवृत्ति छिपी है, उसी को अमगलमयी कहना 
चाहिए। यदि एक चित्रकार हिमालय की चोटी को छूकर रमो के 
फव्वारे की तरह बिखर जाने वाली किरणो को अकित करने के 
लिए विकल हो उठा हो, अशास्त समुद्र की ऊँची-नीची लहरो में 
भूल-भूल कर अन्त की ओर जाती हुई छोटी तरणी का चित्र 
बनाने के लिए उसका हृदय उमड आया हो, जजंर वस्त्र में लिपट 
क्षीणफ-मलीन बालक का हाथ पकड कर पेड के नीचे आ बंठन 
वाली अन्धी भिखारिन का चित्र आँकते-ऑकते यदि उसकी 
तूलिका थक गईं हो और सुनहली गोघूली मे लोटते हुए श्रान्त 
कृणकाय कृषक और उसकी रूखे बिखरे वालो वाली बालिका का 
मुख यदि उसके कागज पर उतर आया हो, तो वह युवती का 
सौन्दर्य भी अकित करके और अधिक पवित्र हो उठेगा । उसके 
लिए स्त्री का सौन्द्य ससार के अखड सौन्दर्य का एक खड मात 
है। जब ऐसा नही होता और चित्रकार केवल वासना से सूखे 


बाला जौर 7मारा किया साहिसद ण्र् 


वायवालों कं लिए नारी के पत सौस्दर्स को मंदिराघारा बनाकर 
बहाने चलता है तब पबध्य टी उसमे ने कछा का आदर रह जाता 
ने सती का। प्राचीन लियो में चीरएरुण छीटा को 7म सस्झाल 
सम भा करते से, अब रबय ही उसे हसरे रपो में दियाने से भी हम 
दा।ठित नहीं होते । 
चौथी शेणी गे आने बाी बाहूपद सगवस्धी सचियाओं के 
अदनत लियो और सरसि की छह से भी दर लिप्र-पस्चियों के 
विपस में तो गिशया अनयन समस बिन बानी कहना चाहिए । 
गंदे तो लित्रफ़ार की कतपना सेटी है सत्य का प्रतित्रिग्त है। कसे- 
पुसे नग्न नृत्य वे फर्श के नाम पर करा होेसे के जीर 7म सब्र 
असीम धर्म से देस आते है, यह सत्य होकर भी फहानी जैसा 
छगना है। एस समानता के संग में रत्री मांगने गए थी अपनी 
स्वतमता थीर दे आई इस प्रहार रतीत्व के प्रदर्सन का बचने । 
बाजार के पोस्टर, दवा की, सै को विज्ञापन, प्न-परच्रिगिणों या 
अधिकाद बायपद, मच संत जगह सजी का जैसा प्रदर्गन पृरुष 
मारता साहते २ जकटित भाव से करने है । यदि यह जलती 
सो सी बीभत्स प्रदं्शनों लो रगाभीनता फा चिट बताह़र 
उसे समभा दिया शाला है। बह स्थस गया नही जानती कि इनसे 
उसरा आगएर हों रहा है था जनादर, फानो से जर्टी दशा है या 
मरी। वर सोचती है, उसे संसार दो उन्मरत रापयरुण में रवनछरः 
भाव ने ध्गने-जाने वा सधिवार भिर गया 7. जिसे सिए यड़ 
पगी से रागगायित थी । जिस जाति ने रिप्रयों थी एफ बी सेया 


हु 
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का समाज दम जांद या सादे खन्ना से गुझए उपला स्थनारद 


पण्प क्षणदा 5 


प्रवृत्तियो की परिचर्या कराने के लिए ही, मुक्त कर रखा है, वह 
स्त्रियो की वास्तविक स्वाधीनता का मर्म कितना जानती होगी, 
यह कहना कठिन हें। 
केवल सिद्धान्त रूप से या स्त्रियो के प्रति निरादर का विचार 
कर ऐसे चित्र और प्रदर्शन बहिष्कार के योग्य न समभे जावे, तो 
भी समाज के नवयुवको की मनोवृत्तियो पर पडने वाला उनका 
प्रभाव उन्हें आपत्तिजनक प्रमाणित किये बिना न रहेगा। अवश्य 
ही प्राचीन युग के, एकास्त में स्त्री का चित्र भी न देखने देने वाले 
सिद्धान्त इस बीसवी सदी के लिए उपयुक्त नही होगे , परन्तु इसके 
विपरीत एकान्त और कोछाहल दोनो ही में स्त्रीमय जगत्‌ 
देखना भी हमारे जीवन के लिए उपयुक्त न होगा। एक ओर 
हम जिन स्त्रियो को समाज का कलक कहकर बस्ती के एक कोने 
में फेक आने को उत्सुक है, दूसरी ओर आकर्षक परिचय दे कर 
उन्ही के चित्र छापकर उसी रुचि को प्रश्नय देने मे भी हमे सकोच 
का कारण नही दिखाई देता, यही विचित्रता है । सजीवनी जडी तो 
आज तक किसी को नही ज्ञात हुई , परन्तु मृत्यु को तत्क्षण उपस्थित 
कर देने वाली विषबूटियो को सब जानते पहचानते हे। इस 
मुमूएु जाति के आलसी और अकर्मण्य, युवक्रों के रक्त मे जीवन 
शक्ति पहचाने का उपाय तो ढूंढने वाले ढूंढते-दंढते ही नष्ट हो 
गय, परन्तु इस तन्द्रा को मृत्यु के समान स्थिर कर देने वाली 
ज्वालामुखी मदिरा विना खोजे ही सब को प्राप्त हो गई। 
आज का वालक क्या देखता, क्या समझता और किस प्रकार 
अपने आगामी जीवन की रूपरेखा निर्धारित कर लेता है, इसका 


इला और एमारा चियमय सारिय प्र 


यदि निरीक्षण किया जावे, तो कदाचित्‌ ही कोर्ट ऐसा कठिन हृदय 
व्यवित होगा, जिसके प्राण न सिहर उठे । जब क्षय के कीटाणसो 
से समान विपली दुर्भावनाओ और अस्वाभाविक बासनाओं परे 
कीटाण उनके रक्त में, उनके विचारों में और उनकी सरपनानों 
में बस जाते है, तथ उनका स्वस्थ यबक हो सकना संगनस 
नहीं । चित जिस प्रकार बालक की मानसिक बृन्तियों या 
केन्द्र बन सकता हैं, उसके सस्विदध थौर मन दोनो पर स्थायी 
गस्कार छोट जाता है, उस प्रड्रार कोर और तत्झ नही पर 
सयसी । जत' सदि हम अपनी लियो वी सॉठि की रचना 
में धिशेष सता ने रह सभो, तो सग्भव है अपना जौर दूसरों या 
अत्यधिक अपकार कर एालेगे। हमारे सस्ती उसेसना फडाने 
वाले चलसितर जो अपहार कार से है, बरी 7मारे पतन को 
टयनीय बनाने के लिए पर्याप्त है। उस दशा को और अधिक 
शोचसीय बना सेने में न कोई विशेष पुरुणावे ? ने रजभ। 
अवश्य ही हमारे पाता की एक बिशेष रसि घन गई है। 
अच्छे चिधकार भी ससया में स्थन और सब मे. छिए अप्राध्य 
हे। हमे सब्र थी रूचि नो बियरीत जाने #% प्रयत्न में टानि भी 
साहमी परेगी ; परनय था ने भारता घाहटिए वि ऊँचे रूय नह 
पगने में स्मफदता उससी बरी सही, जिससा बरा गंध्म सो 
सीसा बनासे शाखा २ । 


कुछ विचार 


हमारे इस विशाल देश की वाहय अनेकता जिस सीमा तक 
अपरिचय का कोहरा फैलाती है, उसी सीमा तक इसकी सास्क्ृतिक 
एकता से, परिचय-जनित आस्था की किरणें फूटती रहती हे । इस 
प्रकार इसके वहिरग मे अतरग को देखना, निरन्तर नवीनता में 
चिरन्तन परिचित को पाना हो जाता हैं। 

यह भौतिक अनेकता और तात्तिविक एकता इस देश की 
विभिन्न भाषाओ और उनके साहित्य मे सम्पूर्ण मामिकता के 
साथ व्यक्त हुईं है । प्रादेशिक लिपियो तथा शब्दावली विशेष की 
ऊँची-नीची प्राचीरों के ऊपर उठकर एक प्रदेश की, जीवन, 
धर्म, सौन्दर्य सम्बन्धी जिज्ञासाएंँ और समाधान एक सामान्य 
वायुमडल मे उसी प्रकार एकाकार हो जाते हे जिस प्रकार अनेक 
फूलो के हृदय से निकला हुआ परिमल घुलमिल कर एक हो 
जाता है । इसी से समग्र देश की जिज्ञासाओं और समाधानो 
में एक ऐसी विशेषता उत्पन्न हो गई है, जो भारत मे अनेक नाम 
पाकर भी विश्व भर में एक भारतीय नाम से जानी-पहचानी 
जाती हैं । 

एक महती भाषा सब का उद्गम होने के कारण हमारी 
विविध प्रादेशिक भाषाएँ सामान्य शब्द भडार से अपना दाय भाग 


हुए विलार हट 


पाली रही # और उमारा एफ छोवा जीवन भाते त़प्स औीर बहि 
सी सरझार फे रिक्रा गे से साथन सोजता रखा हैं। 

हिस्दी की सोदराओं में महारा'द््री प्राटत से प्रसस मराठी 
उसी सिश्टलम सहयोगिनी उक्की जा साती है, रुयोफि दोनों के 
बीच में लिपि की लिखि भी मही £। नागपर, योसस्तझ शोर 
प्णथ्चिमी घाट के घिकोण में ५,६३,०० ० बर्ग मील में घोटी गाने 


बाली एस नाया हऐ साहित्य से सदियों सो साल सोपान पार सिसे 
है और हिरगी फ्रे समाल टी इसई जीवन में भी थालोाए-भराागर 
ने अधिरल लिप-रखना जी है। समय देश की सपर्ध कथा में उसात 
पृरिरडर उम्श्यड़ 4 एससा ही नहीं, उसकी बीरला पर साथना 
का पानी है। 

ौफिल्दी के समान ही मराठी के साहित्यिया उपदम का क्षेय 
उन साथागे को है, जिल्‍्टोंने सरहतल की कठिन सीमा में जाबए 
धर्म और सरझति को तन भागा में मुवत प्रवाह दिंया। 

क्री शानरेव, सासदेख, एकसाथ, सूकाराम, रामटास झादि 
सम्तो की परम्परा में 7म सानवमाम् की समानता और मवित 
फे अधिकार की जैसी स्पीदलि पाते है वह टिन्‍्दरी से सस्त-साहिस्य 
पे स्थिर लवीन नहीं एैँ। 

सत्य तो बट है कि हमारे देश की भोगोडिक सीमाओ ने 
सकती ?गारे वियारो यो आयान-पदान सगे पथ नी कगरण विया । 
उतर फ साथ पय या ज्ञान जैसे बे रोफ टोक दक्षिण फ्े समद्रसदो 
फो ए शाणा, उक्षिण पी भित सत पसाए बैंसे टी गिनय नी खेधिय। 
पार कर टिसारय से जा दश्राया। 


६२ क्षणदा 


भारतीय सस्क्ृति के हृदय से उद्भूत ज्ञान और भक्ति की 
गगा यमुना हर प्रदेश की सरस्वती से मिल कर ऐसे नये प्रयागो की 
रचना करती गयी है, जो रूप से भिन्न जान पडने पर भी तत्त्वत 
एक ही कहे जाय॑गे। 

महाराष्ट्र प्रदेश पर जैसे यादवों का स्वर्ण काल, यवन्ो की 
पराघीनता, शिवाजी का सघर्ष, अग्रेजी शासन आदि अनेक युगो 
के प्रवाह बह चुके है, वैसे ही उसके साहित्य को विविध घृपछाया 
और आँधी तफान के भीतर से मार्ग बनाना पडा है और यह 
निविवाद है कि राजमार्ग पर चलने वाले साहित्य से वह साहित्य 
अधिक समर्थ होगा, जिसे अपना पथ स्वय प्रशस्त करना पडता है । 

यह सयोगजनित न होकर तत्कालीन सामान्य परिस्थितियो 
का परिणाम हे कि हमारी प्रादेशिक भाषाओं के आदिम साहित्य, 
धर्म की सीमा में उत्पन्न और साधना द्वारा पोषित हुए हे। केवल 
विशेष सघर्ष और जय पराजय ही इस समानता मे व्यतिक्रम 
उपस्थित कर सके हें। 

श्रीविट्ठल की भक्ति मे केन्द्रित वारकरी सम्प्रदाय,ज्ञानाश्रयी 
नाथ पथ, क्रृष्णभक्ति प्रधान महानुभाव पथ आदि से मराठी 
वाडमय को गरिमा और माधुरय की जो विविधता मिली है, वह 
किसी भी साहित्य के लिए गर्व का कारण हो सकती है। 

ज्ञानेश्वरी टीका तथा दासवोध जैसे तत्त्वपरक ग्रन्थो, भक्ति 
से रससिक्त अभग पदो, वीरगाथाओ मे मुखर प्रवादो या पोवाडो, 
श्रद्धार से छछकती लावण्यमयी या लावनियो के प्रहर पार कर 
मराठी साहित्य ने आधुनिक युग की उस सीमा रेखा पर पैर रखा 


लत पिल लक 
४ छठ विझ्यर ३ 
>> 


है, शिसने उसकी दृष्टि के सामने नये रूप-रंगो के विस्तत ल्षितिज 
को आवरण मवत कर दिया। 

कथा, उपन्यास, नाटक, निवन्ध, आलोचना आदि में 
तरगायित होकर जीवन वो जसीम आकाश को अनन्त रुपो में 
बिस्बित-प्रतिबिग्तरित करने बाला सद्म साहित्य आधुनिक युग 
का महत्वपूर्ण दान हैँ, उसमें सन्देह नहीं। 

पौराणिक गायाएँ, एउतिहास के आन्यान, विशिष्ट जन- 
कयाएं आदि का फ्रम पार कर हमारा आरयान-नसाहित्व सामान्य 
जन वो घूल-भरे आंगन में आ खड़ा हुआ है। आज ज से पवित्र 
धइसल्प़ि नहीं है कि वह किसी देवता की मूति की स्थिर पुतलियों 
में छुठक उठा है. हंसी सुन्दर इसलिए नहीं हैं कि वह किसी 
दिव्य अधर पर सलयवा उठी है और स्मन्दन महत्त्वपूर्ण इसलिए 
नही है कि बहू किसी अमर के वक्ष फो चचल करता है। बरन्‌ 
एन सब के पृत, सुस्दर और मृत्यवान होने का एकमानज कारण 
में फि ये साधारण मनुष्य थी जन्मजात विदपताएँ है। 

रस प्रकार झापुनिझ यूग का साहित्य, पूर्ण देवता पर अपूर्ण 
मानव की विजय का लेसा है । 

अंग्रेजो वी पराधीनता के विरोध में जाब्रत राष्ट्रीय चेतना 
सेसा सामाजिक रूटिप्रस्तता के विद्रोह में उत्पन्न सघार आन्दो- 
रनों ने दिन्दी और मराठो दोनों के गद्य को प्रगतिशील विफास, 
दिया £। अनुवाद, जिसका अथ वहा जा सक्ताहै वह गद्य 
लाउर्म, आदयंन्मिस बयार्थ, कठोर यबथाव की अनेक भमियां 


प्र 


पार करता हुआ आज मनृष्य के मनस्तन्‍्च वी ऐसो भूमि पर 


द्ड क्षणदा 


'प्रतिष्ठित हो चुका है, जहाँ से वह मनुष्य के प्रत्येक कार्य और 
जीवन की प्रत्येक घटना को ही नही, उस' कार्य और घटना की 
पृष्ठभूमि में छिपे असख्य सस्कारो और आवेगो का भी परीक्षण 
कर सकता हैं। 

कादम्वरी की अनुकृति से आकार पाकर उपन्यास गौर 
वबालवोध कथा से गति पाकर कहानी-साहित्य आज जीवन के 
कोमलतम स्तरो के प्रत्यक्षीकरण और परिष्करण में समर्थ 
हो सके है । ललित साहित्य ही नही, कोश रचना, व्याकरण 
जैसे उपयोगी साहित्य भी मराठी के कोष की बहुमूल्य निधि' है । 

नाट्य साहित्य का प्रश्न उठते ही हमारा ध्यान सबसे पहले 
सस्कृत नाटको की ओर जाता है जो अपने देश में ही नही, विदेशी 
विद्वानों से भी अभिनन्दित हो चुके हैं । 

नाटक की दृष्टि से सस्क्ृत-साहित्य इतना अधिक समृद्ध 
हैं कि सस्कृत से जन्म और विकास पाने वाली प्रादेशिक भाषाओ 
के लिए अनुवाद का उपक्रम ही स्वाभाविक कहा जायगा। हिन्दी 
के राजा लक्ष्मणर्सिह, भारतेन्दु हरिहचन्द्र और मराठी के कृष्ण 
शास्त्री राजवाडे, देवल और किलोस्कर ने सस्क्ृत नाटको के 
रूपान्तर को हिन्दी और मराठी मे प्रतिष्ठित किया। सन्‌ १८७४ 
से लेकर वर्तमान काल तक नाटक-साहित्य ने परिणाम से लेकर 
प्रकार तक और लन्‍त्र से लेकर ध्येय तक विकास की जैसी चित्र- 
शाला अस्तुत की है, वह विस्मय की व तु है। 

रगमच नाटक की कसोटी है, अत ये दोनो अविच्छिन्न 
सम्बन्ध में बंधे रहेंगे। 


जि ई ध्य्डे 
चाएए वि धी 
र्< 


जिन परिस्थितियों मो उारण हिन्दी ही वीर गायाणें औौर 
गराठी के शातिर बाह्य के बीच मे का सदियों का व्यवधान था 
पथ २, उसी परिस्थितियों से दोनो फे नाइय साकशिय के थिकार 
में भी अन्तर उपस्थित कार दिया 7 तो जाध्चर्य जी बाल नहीं । 
देश फे अन्य भागों से अपेक्षातन पहले हिस्दी का क्षप 
शथप का सेना बना और उस संघर्ष दी समाप्ति पराजय मे ह ने 
से उपरान्त परिगस्थिलियां इननी चलाठ गयी कि सारित्य के साटवः 
जैसे प्रकार का विश्र्स कठिन ही था। फिर रंगमंच फी स्थिति 
लो और दर की करपना पत्नी जायगी। 
धर्म के क्षेत्र म रामठीलाएं, रामठीलाए की रगगन का 
अभान जैसे तैसे पूरा करने छगी और लकोफ़-जीवन में स्चॉंग, 
मोटी आदि ही मनोरजन दो साधन रह गये। जब ग्थिति मे 
सुःणठ पन्निर्तेन सम्भव हणा, नव र्यावसायिया पास्सी थियेटर 
शी रगमच को भूमिष में आ उपस्चित हृणा, जो उर्द की 
सस्ती रगीनी से रंगीन, पर यहां में सारहनिक स्थरान से धन्य 
था। जीवन की गहराई में जए ने होने के संगरण ही बह व्यवसाय 
का साथन, संवाद चपरचियो फे तफान में शो गया है। 
हिल्‍्दी भाषी केत्र की सामाजिक गटियादिता ऐसी रही 
मि सरझत और शिष्य ब्यविति के रिप्रा रंगगस पर गाया सोना 
भी गज्जा या गगरण सासा जाता था । 
एनरी साटका, अनदित, पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिफ 
समस्यामाएता जादि परशिथित छा को पार पर एड़ाकी लक 
प्रेस जाने पर भी जिस प्राप्य से दूर है, बढ़ मराठी नाटग नो 


+१+ 
है 
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अपने शैशव मे ही प्राप्त हो गया था। इस दृष्टि से मराठी अधिक 
भाग्यवती कही जायगी, क्योकि नाट्य साहित्य के साथ ही उसके 
रगमच का जीवन' दीर्ध और विकास स्वस्थ है। 

किलेस्कर के झाकुन्तछ, सौभद्र, देवल के मुच्छकटिक, 
खाडिलकर के कीचक वध, स्वयवर जैसे नाटको से लेकर आधुनिक- 
तम नाटक तक, रगमच की कसौटी पर परखे भी गये हैं और 
उन्होने रगमच की सीमा और सभावनाओं का परीक्षण भी 
किया है। 

लोक-जीवन पर व्यापक और स्थायी प्रभाव डालने के 
साधनो में अन्यतम नाटक है, इस' सत्य का बोध तो मनुष्य को 
युगो पहले हो चुका हे, पर इस साधन की प्रयोगात्मक रूप- 
रेखा युग विशेष की समस्याओ के साँचे में ढलती निखरती 
रही है। 

जीवन भीतर से अनेक सस्कारो और मानसिक विकारों 
का और बाहर से घटनाओ का सघात हैं। इन घटनाओ की 
ताटकीय स्थितियाँ कभी-कभी मानसिक द्वन्द्दो और सघर्षो की 
ओर इस प्रकार सकेत कर देती हैं किघटना अकेली न' रहकर 
जीवन के निरन्तर क्रम में स्थान पा लेती है। नाटक, सामान्य 
घटनाओ में से ऐसी ही विशेष घटना का प्रत्यक्षीकरण हैं। जिस 
नाटककार की दृष्टि मानव प्रकृति के गहनतम स्तरों तक पहुँचने 
की शक्ति रखती है, वही विखरी घटनाओ की सगति बैठा सकता 
हैं और उसी का चयन और प्रत्यक्षीकरण जीवन को गहराई 
में स्पर्श कर पाता है । 


गपह (धार 


बे 
हल 


साहित्य जीवन का चित्र लकब्य हैं, परनु चह 
फोटोग्राफी मा चट्ी कहा जा सातठा | बरलुत, बह 
स्वप्सट्प्टा चिध्रगर की कुृघल उंगलियों से जि गया ऐसा 
निम्र है, जिसमें हर रैसगा किसी सम्भाब्य संथार्थ को सत्य बसासी 
और रग सिसी अलण्य स्वप्न को घरली पर उसारता है । 
आज जीवन मी बह परिस्थिति नहीं हैं, जिसमें कप्प वेग आश्रम 
सम्भव हो सकता, पर उससे घबुन्तलय की मर्मब्यथा 
अपरिचित नहीं हो जाती। साहित्य और कला के चलिए, 'लण 
एण यप्नवतामुपैति तदेव रूप स्मणीयलाया ही कहा जा सवसा 
मवीनता चसतु सापेक्ष ने होकर सत्वगत है भीर यह 

तत्त असीम विधिधता का कारण बनता रहता 
आदिगयूग से आज तथा गा मनप्य अपने हृदय और बद्धि का 
परश्फार करता जा रहा हे, पर एस क्रम से किसी भी बिन्दू 
पर उसकी मानसिक तथा बीछकिए वच्ति नंगे तारतम्थ नहीं हटा । 
मिसी भी युग में मनृप्म, जीवन सी थोरे पोछ्ली स्टेट पर अपने 
अनुभवों की वर्णमा्ा नही आरप्भ करता। मसप्य हे आंस 
हैसी मो झारण लिक्न टो साले 7. परनन उसने महगन विधाट 

आसन एक पी खागे। 

इस मसखलावों जी रिथिलि की स्वीडार कार समाज जपनी 
सति की रुका की रहिए विधान रससा है, प्योकति जपनी 
टिलिहछा डे लि सृष्प नियम बनाया है  सरसु मना य से मनध्य 
गंगा साग्प् पचाणए शिधान भर नियम से ससानियत की गोना, 


मयोडि यह प्रत्यद शागान-प्ररान को सिसी फाध्य वृट्ध पर लोड 
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कर उसका मूल्य निश्चिचत करता रहता है। ससार के सारे विधान, 
जीवन के सारे नियम, मनुष्य को, मनुष्य के लिए प्रसन्नतापूर्वेक 
छोटा-सा त्याग करने पर भी बाध्य नही कर सकते, पर वह 
स्वेच्छा से प्राण तक दे डालता हैे। अत सामाजिक सम्बन्धो का, 
इस अत्यन्त व्यावहारिक पक्ष से छेकर एक अति मानवीय 
दार्शनिक पक्ष तक, विवेचन किया जा सकता है। दूसरे व्यक्ति 
की व्यथा से तादात्म्य ही हमें उसकी दुखद स्थिति मे परिवर्तन 
लाने की प्रेरणा देता है, पर उस तादात्म्य की सीमा हमारे 
मानसिक सस्कार की सापेक्ष्य हैं। इस प्रकार मानवीय 
सम्बन्धो में सामजस्य की स्थिति सयोग-साध्य ही रहती है । 


दोप किसका 


यदि पिसी ऐसे सम्धन की उत्यना वी जावे जो एज ध्यग्लि 
से दूसरे को हुर रखने शा भी उसों मिकद से लिग्द एरचाने मे 
समर्थ हो, व्यस्ित्व के आउधण के बिना भी उनमे सहानभसि 
शोर स्नेह की सृप्ठि कर सफ्ने खथा अन्य छीयिक संग्बन्धों के 
अभाव में भी उन्हें बौछिक और साहित्यिक बरपन में ब.पय सके, 
तो सब्र से प्रथम हमारा “यान सगपादक सथा उसे बम्ल छेटाया 
सौर पाठ परियार की जोर जागगा। एफ और ऐसा स्यविति 
है, णो जे एड्र मस्लिला को सिचारो वी अनेठ मस्लितत्ी लक 
पहला देने का एरछह़ है, लगने एक उहय थी प्र्मार सो छनेए 
दियों में प्रति यनित फेर डैने के डिए आल हे । इसरी जोर 
ऐसा मानय समद्वास ई, जो प्रत्येड समस्या वेग समाधान झरने 
से पाए उसे पर मंसरो के विचार जान लेना साहता #, छपनी 
सोती है7 प्ररणा को दशगाने मो खिए, सिरर भावों को एहृत्र 
फरने फे दिए सथा तिसी भी विदेप दिया मे >ग्रसर होने एए छिए 
भौरोे से साशारय “गैर साख री अपैक्षा कारगा रहा / 
ससधाद या एस दोनो तो बी थे या दर है , परसा ऐसा, वो एस थे 
जिखारा नेता हट गारो था भर तीर जउन्ध स्थितियों पे मग्निगफ्त 
वा एस पर उसके आरण या खरे प्रभाव का लिेश यरता 7। 


० क्षणदा 


वह न देने योग्य अपथ्य के विष को अपने ही तक सीमित रख 
कर देने योग्य पेय को सुन्दर से सुन्दर पात्र में अन्य व्यक्तियों 
को समर्पित करता है। वास्तव में वह अपने बृहत्‌ परिवार का 
ऐसा वडा बूढा है, जो परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप 
से अपना स्नेह और अपनी सहानुभति बाँटता है , परन्तु किसी को 
भी उनका दुरुपयोग नही करने देता। सुल्दर भविष्य के सन्देश- 
वाहक छोटे से अकुर की प्राण के समान रक्षा करने वाले तथा 
वडी से बडी, उच्छुद्डुलछ और उपवन के सौन्दय्यें को घटा देने 
वाली शाखा को काट देने वाले माली के मोह और विराग के 
समान ही उसका प्रेम और उसकी कठोरता हैं। किसी भी 
अवस्था में उसकी दृष्टि अपने केन्द्र-बिन्दु लोक-कल्याण से 
नही विचलित होती । 

उसके उत्तरदायित्व को देखते हुए यह समझना सहज हो 
जाता है कि यह कार्य किसी दुवेल, साहसहीन तथा समय के 
प्रवाह में प्रत्येक लहर के साथ वह जाने वाले या किनारे पर बेठ 
कर उन्हें गिनते रहने वाले व्यक्ति का नही है, वरन्‌ उस साहसी 
का है, जो प्रवाह में उतर कर भी स्थिर रहकर उसकी गहराई 
की थाह ले सके तथा अन्य बहने वालो को सहारा दे सके। 

केवल सग्रह्दीत कर देने के अर्थ में सम्पादक का प्रयोग चाहे 
पुराना हो, परन्तु इस हलचल से भरे युग में उसकी परिभाषा 
विशेष रूप से नवीन है। इस समय हमें यह आवश्यकता नहीं 
कि हमारे सम्पादक महाभारत जैसे महाकाव्य को सम्पादित 
करने के भगीरथ प्रयास में लग जावे , परन्तु यह उनके कत्तेंव्य 


दोष खिसरा। '्ड्ट 


है 


की पूलि के लिए अनिवार्य है छि थे उन भावनाओों और मिचारो 
को सर्वसाधारण तक पहुँचा सऊे, जो सरमर भविश्य के अगदुव 
| सते है तथा उस सरझारोी शो मिटाने या प्रयत्न करे जिनसे 
प्रगति में बाधा पहती है । 
हिन्दी पद्नों की सरसया को अनसार उनके सम्पादवोा सी सरपा 
सी न्यून नहीं, शिससे प्रराने-सये, जनभवी-जनभवररीन, शिक्षित- 
अर्शिक्षित, उत्तरदायिव्ववात-उत्तरदायित्वगर्ग, सती प्रतार 
मो व्यक्ति मिल जाते है। प्राय लोगो की सर घारणा देखी जाती 
है कि एसमे अधिक सरपा अनधि मारियों की शा ऐसे ध्यविसियों 
नी #, जो किसी नी कार्य वे उपयसत ने झोने यो उागरुण एसी छेन्न 
में आ गये है। उसे सन कर हम अप्रसन फो सकते हे , परन्तु केबन्द 
हमारा अप्रसन्न हो जाना शी तो एस फथन को जसत्य नी एसा- 
णिस कार संवाता। यदि विचार विया जाये, तो एस धारणा में 
सत्य का नितान्त झमाव ने जान सटेगा। 
इैम प्रत्येक लेन में छोटे से सोटे झा के रिणा भी कर्ता में 
उन गणों को पह्े देगा लेले 7, शिनसे वह कार्म सनार रुप से 
संग्प्त हो सवासा है, परन्त आध्चर्य पा विधय है कि सर्पादन 
ऐसे मात्वपर्ण कार्म के दिए उपयना परात्नना जलने की हमारे 
पास फोर कसीदी नही । हिसदी मे दृष् उसेगनापूर्ण डिसणद 
ठेने की असतिरियत सभा संग्पारर रोने पे लिए जोर भी जियेय 
गण की जावेदपाया की साायी 5. इस जार गसाना ध्ाए ध्यान 
नी जाता। रत, संदि व ४ ऐसे व्मग्नि एस छोर में प्रमेध पा 


तो बिक तन 
सगे ऐ. जिनोरे दर्दंठ पर्णे एस ग्रे भार रो संनारा नहीं सरल 
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तो आइचय की बात नहीं। आइचये तो तब होता है, जब ऐसी 
अवस्था में भी हम अपने यहाँ सुयोग्य सम्पादको का निंतान्त 
अभाव नहीं पाते । 

प्रत्येक दुरवस्था के समान इसके भी कारण हे। प्रथम तो 
इसका उत्तरदायित्व हमारे प्रतिकल वातावरण और कठोर 
परिस्थितियो पर है! जो हमे अपने भावी जीवन के लिए उद्देश्य 
या लक्ष्य स्थिर करने का अवकाश ही नही देती और यदि हमः 
किसी प्रकार ऐसा करने में समर्थ हो गये तो उस उद्देश्य की सिद्धि 
के लिए हमे साहस और शक्ति एकत्र करने की सुविधाएँ तथा 
साधन नही मिलते। 

हमारे जीवन में बेकारी तथा उससे सम्भूत दरिद्वता ने 
ऐसा डेरा डाल रखा है कि उससे छुटकारा पाने के लिए किसी 
कार्य को स्वीकार करते समय अपनी पात्रता अपात्रता पर विचार 
करना कठिन ही नही, असम्भव हो उठता है। इसके अतिरिक्त 
अधिकाश पत्र, व्यवसायी-समुदाय के हाथ में हे, जिनके लिए 
लोक कल्याण की चिन्ता उतनी स्वाभाविक नही है, जितनी अपने 
व्यवसाय सम्बन्धी हानि लाभ की । अतएव उन्हें सिद्धान्तवादी 
योग्य व्यक्तियों से अधिक उनकी आवश्यकता होती है, जिनके 
हारा जनसाधारण का सस्ता मनोरजन हो सके। यहाँ तक तो 
परिस्थितियों का दोष कहा जा सकता हूँ, जिन पर मनुष्य कभी 
विजय पा लेता है और कभी नही । यदि पा लेता है तो परिस्थितियाँ 
उसकी इच्छानुसार अपने आपको बदल लेती हैँ और यदि नहीं 
पाता, तो उसे अपने आपको परिस्थितियों के अनुकूल बनाना 


टेप जिम्रिका हक 


पडता है। जावश्यकता के अनसार कोई मनप्य चारें मोती 
का काम करने पर बाध्य हो चाहे स्पायाधीश एा उसे बोस 
देना अनचित होगा , परन्तु दोगी वह नंबर ठहराया जा सता ह, 
जब ने वह मोची का काये शोक ठीफ करने था प्रयास परे ने 
स्यायाधीय का। परिस्थितियां हमे अप्रिय उर्सत्य स्वीकार 
करते पर अबग्य ही बाह्य वर सवती है. परन्तु उनमे एल 
धवित नदी कि वे हमे सच्चाए जौर मनोयोग के साथ उस तसा ये 
के पालन से रोक से । 

कोई केवरा संग्पादवा को आसन पर आसीन गोबर # 
अपने वार्सव्य की पूति नहीं कर लेता, जैसे नघ्तर दावे मे छा जाने 
से ही कोई टाउटर नहीं हो जाता। रोगी ये एक-पएा रखस्थ रोम 
से गमना तथा केबल दूषित जग यो दूर करने वी क्षमता री 
सिकित्सक को चिकित्सक तहलाने या अ्शिकार देसी है। एसी 
प्रदार समाज ने स्वस्थ विकास की ओर प्रयत्नगीएः तथा उस 
विस की गति बे रुद्ध कार देने बाली बाधाओं शो दर फरने 
में तत्पर ब्यतिन ही सम्पादस या उत्तरदासित्व घटने क्ने थी 
शबित रखता है। प्रत्येक कर्तव्य वो समान एस गरे का में भी 
फर्ता यो हृदव तथा मस्लिएह् दोनों वो परिश्त और विकसित 
हीना चाहिए, वंयोकि सीर्णना कर्ता क्‍ौर कर्तय के रिपः 
सेब से बडे, अभिशाप सिर होती ३ै। एड ओर उसमे इलनसी 
सहानभूनि, एलनी उदारता की आवश्यारना है जिससे का हिसी 
भी दवेहलता सो उपह्स के योग्य ने समते और दूसरी जोर 


इसन्य ज्ञान हि उस झा निदान तथा दूर मरने यो उपाय जाने सजे । 


छ४ड क्षणदा 


इस प्रकार अक्षय सहानुभूति द्वारा अपने विस्तृत परिवार का 
आत्मीय बनने के उपरान्त वह बहुत ही सरलतापूर्वक' दूसरों 
के स्वस्थ मानसिक विकास में सहायता दे सकता है, जो उसके 
कर्तव्य का मुख्य लक्ष्य तथा दृष्टि का केन्द्र-बिन्दु कहा जा सकता हैं। 

सकीर्ण हृदय की सकुचित दृष्टि केवल अपने अधिकार 
तथा उनसे होने वाले व्यक्तिगत हानिलाभ तक ही परिमित रह 
सकती हैं और सकीर्ण विचारो वाला अद्रदर्शी अपनी उलझी 
घारणाओ से दूसरो की समस्या को और भी जटिल बना देता है। 

सम्पादक विशेष राजनीतिक, साहित्यिक तथा सामाजिक 
परिस्थितियों में काम करता है, अत यह प्रश्न कि उसे इनसे 
सबंध रखने वाले प्रत्येक विषय का वेसा ही ज्ञान होना चाहिए 
या नही, जेसा उन विषयो के विशेषज्ञों को होता हैं, कुछ कम 
महत्त्व नही रखता। प्रत्येक वस्तु का व्यावहारिक ज्ञान उसके 
विज्ञान अश से भिन्न किया जा सकता है, यह हम जानते है। 
यदि ऐसा न होता, तो साधारण व्यक्ति बिना विशेषज्ञ हुए कोई 
कार्य ही न कर सकता। फिर जब एक ही विषय की विशेषज्ञता 
में जीवन वीत सकता हैँ, तव एक ही जीवन में अनेक विषयो 
का विशेषज्ञ होना सम्भव भी नहीं। जल, पवन, वनस्पति आदि 
के उपयोग तथा उनके गुण या अवगुणो का ज्ञान सब के लिए 
आवश्यके है , परन्तु वे किन उपकरणों से बने है, उन उपकरणों 
को कैसे भिन्न किया जा सकता है आदि की विवेचना और खोज 


उन विपयो से अनुराग रखनेवाले विज्ञानाचार्यों के लिए सुरक्षित 
रहती है। 


दोय किपदा पथ 


साहित्यिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थिनिया 
परस्पर अन्योट्स्यापेक्षी है, क्योकि साहितव. समा सथा राज- 
मीतिक व्यवन्थाओं को प्रभावित करता रहता है थौर ये सारित्य 
में अबने आपको प्रतिविम्बित वारसी रहती है। अलाब सम्पायना 
राजनीति, इनिहास, समाजणास्त्र ज्ञादि का विगेषज्ञ चाटे न 
हो; परन्तु उस एस बिययो के व्यावहारिक रूप से अनभिन्न 
होना अनुचित ही नहीं, हानिकर भी होगा। समानमारत्र था 
अर्थयास्त के किसी सिझ्ान्त विशेष सी सोज उसहड़ा ध्येय ते 
होने पर भी, उनका विक्रास क्रम और उनको द्वारा समाज वियेष 
में परिवर्तत, उसने शासव्य रहेगे। 
साहिता में भी कोट विशेय बिस्मत घटना सोज निवगलना 
या ऐसा ही अन्य कार्य चाहे उस झा लध्य न हो . परन्त साहिर 
नी जीववदायिनी शवित, उसका यगान्तन्‍गामी प्रभाव तथा 
भतिय के निर्माण मे उसी उसयोगिता थादि के थियय में मे 
जानना उसकी अदस्दशिता ही होगी। 
पढ़ा पाता है. थि शिक्षर गया आसन उसी मो दिए हे 
जो निरलर भियार्थी बना रह सोरे। सम्पादफ नो लिए भी सर 
सत्य है। उसका छर्मब्य एसनसा गढ़ है, उस रस एलला उंचा 
ग उसके साधन उसने अपूर्ण 7 यि जीवन भर थिक्मास बिद्यार्थी 
बसे बिना बह से जिसी को श् दे सग्ता है थीौर ने जवने श्ूय 





३5] । 


तक परच सकता हैं। रमारे सर्लसान सम्पादय-परिवार में भोएे 
मी छवित ऐसे उसे जो मिल्लो की पर्ंसा, भमिणों की निरश 


तर विशेधियों घर सभिद जाक्षेफार्या से दाप्म समस 


७६ क्षणदा 


निकाल कर अपने ककत्तंव्य के अनुरूप अध्ययन मे उसे व्यतीत 
करते हो । 

ससार के महान्‌ से महान्‌ परिवर्तन के, बडी से बडी क्रान्ति 
के तथा भयावह से भयावह उथल-पुथलरू के सन्मुख भी उन्हें 
व्यक्तिगत कलह और आक्षेपो मे उलझा देख कर किसे आइचर्य 
न होगा। उनके इस स्वभाव से लोग इतने अधिक परिचित 
हो उठे हैं कि कितने ही सम्भ्रान्त व्यक्ति, अपनी यह धारणा भी 
व्यक्त करते हुए सकोच का अनुभव नही करते कि जो व्यक्ति 
सभा मे अभिष्ट, मित्रो मे अनुदार तथा असहनशील और व्यव- 
हार में कलहप्रिय हो, उसे हिन्दी का साहित्यकार या सम्पादक 
समझना चाहिए। यह सम्मान क्या निक्ृष्ट से निक्ृष्ट लेखक या 
सम्पादक को भी गोभा देगा! परन्तु तब तक इसका उत्तर 
ही क्या दिया जा सकता है, जब तक हमारा प्रत्येक कार्य 
उनके कथन का प्रमाण बनता जा रहा है, और हमारे जीवन 
का प्रत्येक दिन हमे आगे बढाने की अपेक्षा पीछे लौटा 
रहा है । 

इसमे सन्देह नही कि सम्पादको के मार्ग में ऐसी वाधाएँ 
हें, जो उनके विकास को चारो ओर से घेरे रखना चाहती 
हे, परन्तु यदि उनमे साहस और आत्म-सम्मान हो, सगठित 
शक्ति हो, ससार को अपनी आवश्यकता का अनुभव करा 
देने योग्य दृढ़ता हो, तो वाधाएँ उनकी गति की बेडियाँ नहीं 
वन सकती, व्यवसायी जगत्‌ उन्हे कठपुतली का नाच सिखाने 
का साहस नहीं कर सकता और प्रतिकूल परिस्थितियाँ उन्हे 


दीत विरझशा ३३ 


मोम सो रिलीसों वी सरह सस्छान्‍्गसल्शा कान ससे लसे हप रगो से 
नयी सजा सइती । 

व्यतितिगत हबेलता जी, स्थावसायिक परिस्थिनियों के असि- 
ख्वित संम्यादकीय जीवन फो विधारत बला बेने गंगा फ्ारण 
खेसवोी और संम्पादंशों मे विध्वास सबा संदभावना थी कमी 
भी है। सम्भव हे, 7स बियय मे कोड एक पद जबिव सा गम 
दोषी हो. परन्तु दोग दोनों ओर है इसमे सम्देह नहीं। हमारा 
आधनिक छेराक अपने प्रभम प्रयास यो संग्पादक टारा सुस्न्‍्त 
ही जसरय ह्यतिवियों लक पहुंचा देने को आउल हो उठता है। 
बह किसी पकरार भी यह विश्वास करना नहीं साहला कि संसार 
की दत्टि में उस प्रथम प्रयास का मरपर बुछ नही भी हो सता 
है। जीवस सा प्रवम प्रयास अर्पट पच्दत के भसिरिषत और 
कया होता ह | चराने का प्रथम प्रयास छोटगयराने जौर मिरने 
उठने फ भनिरियित यया होता है | फिर छिख्से का प्रथम प्रयास 
ही कयो एलना पूर्ण, एसना सरदर और एससा परयाणमय समता 
जाने कि उसझय संसार की उप्टि से छिपा रहना दुर्भाग्य माना 
जाम । 

पत्मेका काश के समाल सॉमितिय भी एक साधन हैँ, जिसमे 
जीवन की सरगस्तम अभिव्यत्लि सम्भव हो साती है, सरस्नु 
गेट मान लेना किन हो प्गता है नि अभिव्यतित या प्रखम प्रयास 


शी उसे पासौंटी पर रारा उसर संवाया ४। ऐसे नलरीन शगात्तों 
गो जब साय अपने सब प्रकार भी उा्समारों नो बिशेषर संगधज से 


पष्र यो विसी होने में बिराज साने भी साशा गली कह उनसे 


७८ केणदा 


समान, सम्पादक-स्तोत्रपाठी व्यक्ति ढूंढ निकालना कठिन हो 
जाता है। परन्तु, इस आशा के नष्ट होते ही उनके निकट सम्पादक 
का रूप उसी प्रकार परिवर्तित हो जाता है, जैसे स्वणंमृग क्षण 
भर में मारीच हो गया था । व्यक्तिगत रूप से जिन कटु सम्मतियो 
के लिए वे कतज्न होते हों, वे ही सम्पादक से सम्बद्ध होकर पक्षपात 
से विषेली जान पडने लगती हे। यह सत्य हैं कि अनेक सम्पादक 
भी नवीन लेखको के साथ न विशेष सहानुभूति रखते हे और न 
उनकी रचनाओ की ओर आवश्यक ध्यान ही देते हैं, परन्तु प्राय 
इस व्यवहार का कारण निस्सार रचनाओ की अधिकता भी 
ह्वीती है। 
जो व्यक्ति नित्य २० लेखो मे से १५ में कोई सार नही पाता 
उसकी ऐसी धारणा बन जाना असम्भव तो नही कहा जा सकता, 
परन्तु हानिकारक अवश्य है। जो व्यक्ति पाँच पक्तियों का पत्र 
शुद्ध नही लिख सकता, उसका पच्चीस पृ८ठ का लेख भेजना 
अपने प्रति भी अन्याय है और सम्पादक के प्रति भी, क्योकि 
उसका, साहित्य की आराधना में परिश्रम से जी चुराना, 
सम्पादक में भी यही दुर्बलता उत्पन्न कर देता है। 
आधुनिक युग में अपने व्यक्तिगत जीवन में मनुष्य जितना 
परतन्त्र हैं, उससे दस गुना अधिक सम्पादकीय जीवन में है । वह, 
पत्र की नीति, पाठकों की रुचि, अपनी आवश्यकता, सचालको 
के व्यावसायिक दृष्टिकोण आदि से इस प्रकार ढक जाता है 
कि हम कठिनाई से वाह्य आवरण को भेद कर उसके 
व्यक्तित्व तक पहुँच पाते हे। यदि उसमें अपने उत्तरदायित्व 


दोध िसिशा ्ट्‌ 


नो अनुसार दत्ता, साहस तथा आत्मविश्वास होता, तो सम्भव 
है यह परिस्थितियां बदल जाती, परनन्‍्त दर्भाग्य से उसकी 
दुर्बडता ही अन्य गुणों को रिक्त स्थानों को भरती रहती ह। 
लब्धप्रतिग्ठ लेखकों से भी उसका ऐसा सम्बन्ध नहीं जो 
स्प्हणीय समझा जा सवे। जिनको उसकी सहायता की आब- 
दयकता है उनकी बह अवहेलना करता है और जिनकी उसे 
आवशध्यवता हैं वे उसकी उपेक्षा करते है। नवीन ठेयको से जैसा 
अनुनय-बिनय उसे प्राप्स होता है, वैसा ही उसे प्रर्प्रात लेराको 
को देना पठता है, अत उनके सबंध में किसी प्र्गर की आत्मी- 
यता और सहानभूति उत्पन्न ही नहीं हो पाती। यद्द तो प्रत्येक 
निष्पक्ष व्यतित स्वीकार कर लेगा कि हमारे खेसकों को पास 
घद्ध साहित्यिक जीवन व्यतीत करने के साधन कम है और 
अनुविधाएं असस्य है। पतन, पत्रिका आदि अपनी वृद्धि के लिए 
उनकी सहायता तथा सहयोग अवश्य चाहने है , परन्तु उन्हे अपने 
विकास के लिए किसी प्रकार की सहायता था सविधा देना 
अपना कत्तंब्य नही समसते। बितने ही लेराक हमारे साहित्य 
को लिए अमल्य निधि सिल होते, यदि जाथिक किनाय्यों 
उसका मार्ग रझ ने फर दिया होता। 
परन्तु एस दा का उत्तरदाबित्व केवल सग्पादा पर ने 
चार देता चाहिए, स्योति वह तो रबय ही अपनी असविधां 
से पग शो चुना है। यदि सम्पादकों से अपने गर भार यो छा 
फब्ने की क्षमता उत्पन्न हो से, उनमें समा छेटावो में सागनर्शा 
तथा विश्यासर्ण छटट सम्बन्ध स्थापित हो सो णोर उना। 


लक 


घ० लगदा 


जक्ति सगठित हो सके, तो हमारी अधिकाश आपत्तियाँ दूर हो 
जावें। यदि हम अपनी ही दुबंछता से आगे नही बढ सकते हें, 
अपनी ही अदूरदशिता से भविष्य के सकेत को नही देख पाते 
है, अपने ही स्वार्थप्रिय स्वभाव से सहयोगियो को साथ नही ले 
रहे हैं ओर आप ही अपने शत्रु हो रहे हे तो किसी अन्य को 
अपनी आपत्तियो का कारण समझ लेना एक और दुर्बलता को 
आत्मसात्‌ कर लेना होगा। 

हम कया करें और कंसे करे, इस पर विचार करने का 
समय पीछे आता है, पहले अपने अभाव का तथा उस अभाव 
को दूर करने के साधन का स्पष्ट बोध तो होना चाहिए। 

जो देश की एक वडी सख्या के मस्तिष्क के लिए भोजन 
प्रस्तुत करते है, उनका अज्ञान और उनकी भ्रान्ति देख कर किसे 
विस्मय न होगा। पिंजरबद्ध मृषक को देख कर ससार को इतना 
कौतूहल नही होता, जितना पिंजरबद्ध सिह को देख कर होता हैं । 

हम स्वय ही अपनी उन परिस्थितियों का निर्माण कर लेते 
है, जो आगे चल कर हमारे भावी जीवन को ढालती है। अत 
अपनी दु्देशा के कारण भी हमी है। 


सुई दो रानी, डोरा दो रानी 


मार्ग में निरन्तर 'सई दो रानी, सोरा दो रानी एत्यादि 
सुनते-सनते बदरीनाथ के निकट पहने तक मसे यह विश्वास 
हो चला था कि उस सुदूर पर्वत प्रान्त में न तो रानी रोने से अधिक 
कोई सहज काम है और ने सई से अधिक कोई महत्वपूर्ण देने 
सोग्य चस्तु । 

गल्नि भूरे बार बाले बालक, छाल मूंगो की मास्यणो से 
णजपने को सजाये हुए, चित द प्टि बारी यवततियाँ सथा बात्सरय 
से भरी 7 बद्यार जौर जहा थाते हाए निश्चित निरीह से 
पुरुष सब फो एफ ही घुल थी । यहाँ तक हि वे स्थान भी, जहा शीत 
गयी अधिकता के कारण रिनया थौर पुरध फम्बच् नो दोनों छोरो 
को फन्धे पर सदी या किसी थोर धातु के काटे से जदफा कर 
कैब उसो को अपना परिधान बनाये से, एस राग में मगारित हो 
रहे थे। के बार जो छोटे छोटे बालकी ने एस प्रकार घेर र्प्या 
कि पधपना सास सर टोसा फू कर हमसे भागना पटा। 

के परा़ी सम्सारत छकितियों से पूछने पर जास #5 
कि एस घिचिन भिक्षा एस्ति कहा कारण सुर का माल सती है 
जब तो सव जायण्पक हस्लुएँ भेरों फ्रे द्वारा बदरीसाय साए 
पोसाने झा समभित परदनय कहो गया 7. एरलु नए प्रथा उस 


है 


<र्‌ कणदा 


समय से सम्बन्ध रखती है जब यात्रियों के अतिरिक्त ऐसी 
वस्तुएँ पहुँचाने का और कोई साधन न था। 

उस समय विचार आया कि हमारे परम्परागत ससस्‍्कारों 
का मिटना कितना कठिन है। माँगना छोडना तो दूर की बात, 
उनके हृदय मे कुछ और माँगने की इच्छा ही नही उत्पन्न होती। 
प्रत्येक व्यक्ति केवल हजार पाँच सौ सुद्यो के संग्रह का स्वप्न 
देखता रहता हैं। 

किसी वस्तु के प्राप्त कर लेने की इच्छा में जो मधुरता 
हैं वह उस इच्छा की पूर्ति मे नही, इसका अनुभव मुझे बदरीनाथ 
के, घूप में पारे के समान झिलमिलाते हुए हिम-मय शिखरो के 
निकट पहुँच कर हुआ। 

हनुमान चट्री से पाँच छ मील की जो दुर्गंभ और विकट 
चढाई आरम्भ हुई थी, उसका अन्त एक ओर नर और दूसरी 
ओर नारायण नाम के पर्वतो तथा उनकी असख्य श्रेणियों से 
घिरी हुई समतल भूमि मे हुआ। इवेत कमरू की पंखुरियो के 
समान लगने वाले पव॑तो के बीच में निरन्तर कल कल नादिनी 
अलकनन्दा के तीर पर बसी हुई वह पुरी, हिमालय के हृदय में 
छिपी हुईं इच्छा के समान जान पडी। वृक्ष, फूल और पत्तो का 
कही चिन्ह भी नही था । जहाँ तक दृष्टि जाती थी निस्पन्‍्द समाधि 
में मग्न तपस्विनी जेसी आडम्वरहीन सूनी पृथ्वी ही दिखाई 
देती थी। और उतने ही निश्चल तथा उज्ज्वल हिमालय के 
शिखर ऐसे लगते थे, मानो किसी शरद्‌ पूर्णिमा की रात्रि में 

पहरा देते-देते, चाँदनी समेत जम कर जड हो गये हो। 


हुर्र दो रानी धरे 


बदरीनाथ के एड मील बाहर वहाँ के बोबंश राम 
सारायणदत्तजी ने फ्लो से सजा 7 जा एक सन्दर बगन्ठा बनवा 
रबशा है, जिसमें कभी-फर्मी फ्रो सबन्म्रान्ल ब्यतति ठहर जाता 
हैं; परन्तु प्राय उसागे दीवारों को पथिकों का इन दुर्लभ 
रहता है। पे तीर्थ बाती तो पढ़े फोे सवीर्ण घर में भेट बा- 
स्यो की तरह भरे नहाने में ही पुण्य वी प्राप्ति समसते हे । 

नारायणजी ऐसे विदेह गृहर्थ है जो क्षपनी साधना का 
फलठ जौरों को समर्पण कर देने में क्वी सिद्धि समझने? । 
बदरीसाथ ऐसे स्थान मे उन्होंने बाग लगाया हैं, फेठो के पेए 
लगाये हैं, आजाद की सोती जारम्भ की है और ने जाने 
मिलने उगयोगी बंगर्ये फिसे है । एउसनी बह्घाबस्था में भी 
दिन-ति गप में उसों काम करते और कराने देश फर हमे 
बटा विस्मस हआ। 

फझों के निकट रहने की एक्‍्छा से, एयान्स के लाकापण से 
सौर आपने स्वभाव के कारण मेने बढ़ी छारने फा निश्नय किया , 
परन्त रमारे सा्यातियों से जो एव दो सन्‍्ने तीर्खभादी थे, ये उसी 
समय सपने बड़े का आतलिटया रवीकार झरने भाई गये। पेंडाजी 
में भी सुलाने आये और उसी ससखता और उसेगा शील देश 
फूर मेंस पट्टा पो प्रति उपेक्षा भाव सो दर हो गया परनत बट 
स्थान' एनसा रमणीफ था कि उसे छोड्ने थी करना भी लन्‍्छी 
नहीं लछेगी। 

पी सपसे सेर दूध, रपये सेर थाटा जौर एड आने की एक 


जि :..+ कि, शीत रि 


टछोडटी गापादी को शिखाय से रपाििएाँ मंगा सार भोजन मी स्यागस्घा 


छोड क्षणदा 


की गईं। कदाचित्‌ इस महँग्रेपत के कारण ही बदरीनाथ में 
यात्रियों के स्वयं भोजन तन बना कर पडे के यहाँ या बाजार में 
भोजन का प्रबन्ध करने की प्रथा है। इस प्रथा का अनुकरण 
करने के कारण पुरी में ठहरने वाले हमारे साथी इतने अस्वस्थ 
हो गये कि दूसरे ही दिन उन्हें उसे छोड देना पडा। 

उस दिन तीसरे पहर तक उन रुपहले शिखरो को मन भर 
कर देखने के उपरान्त अलकनन्दा का छोटा-सा पुल पार कर के 
हम सब पुरी देखने निकले, परन्तु देख कर केवल निराशा हुई। 
सकीर्ण गलियाँ और घर दुर्गन्धपूर्णं और गन्दे थे। देख कर सोचा 
कि जब हम इतने बडे तीर्थ स्थान को भी स्वच्छ और सुन्दर नही 
रख सकते, तब किसी और स्थान को स्वच्छ रखने की आद्मा तो 
दुराशा मात्र है। उत्तुग स्व के चरणो से ही नरक की अतल 
गहराई बंधी है, इसका प्रमाण ऐसे ही स्थानों में मिल सकता है 
जहां पुण्य-पाप, पवित्रता-मलिनता और करुणा-क्ररता के एक 
दूसरे में जीने वाले हन्द्ध प्रत्यक्ष आ जाते हैं। 

असख्य गण्यमान्य ओर नगण्य, घनी और दरिद्र, शक्ति- 
सम्पन्न और दुरवेछ, सपरिजन और एकाकी यात्री वहाँ प्रतिवर्ष 
जाते-आाते है । धनिको के सारे अमाव तो उनका धन दूर कर 
देता है, परन्तु दरिद्रो के लिए न रहने का अच्छा प्रबन्ध है न भोजन 
का। फलत अधिकाश यात्री रोगी होकर लौटते हे और कुछ 
मार्ग में ही परमधाम चल देते हे। 

उस दिन हम लोग दो मील दूर उस मन्दिर को देखने गये, 
जो द्रौपदी के यलने के स्थान पर उसकी स्मृति मे वनाया गया है। 


सुई रो रानी दः 


न्ध 


॥ [६ 


बा से थोडटी ही दूर पर दो पर्वतो के बीच से निझूठती है 
वबसघारा की पतली घार दिखाई दी जो दूर से बादलो से छूने पर 
आती हई किरणों की तरह जान पड़ती थी। उसी ने पास व्यास 
गफा और तिव्यत जाने का मार्ग है भर बरटी सिन्बती छोनो क्र 
एक याम वा भग्तावशेप हे, जिसमे अत्र भी छुछ लोग आने-जाते 
दग्टिगोंचर हो जाते है। 

बदरीनाथ पुरी में देशने योग्य वगाओ मे मन्दिर और सलग- 
ना के बीच में एक बहतत उाण जल ठग और एक उठे जल का 
गोता है। बढ़ी एक कण बना दिया गया है जिसमे दोनों सोनो का 
जड़ मिछा कर यासियों को स्नान काराया जाता है। सग्भव है 
यही सप्स काण्ट इस स्थान की प्रसिद्धि का कारण हो। 

भन्दिर अपनी प्रसिद्धि बे; अनर्ग नहीं हे जीर भीनसर द्वारो 
पर कटपरेनसे लगा कार मानो भगवान्‌ को भी बन्धन में शाल 
दिया है। हारपाल उन्हीं को सरःप्ता से प्रवेश करने देसे के. जो 
वेशभपा से सम्यानत व्यवित जान परले है। और सछिन बेश बारे 

दरिट्, घटो सतप्ण दष्टि से उन साने-वाने बालों यो देसने रहते 
है भीतर जा कार ला5 पगटी बार सिपराश्यों सगे जल्तद्रार 
की रक्षा झरते देख कार एमारे सिस्मस की सीगा नी यगे। थे भी 
सरयों को आदर की दोद से देखते में और दीन री परस्षों को 
उाध पकाप-पक़ः एहर रोक ठेते थे । उस द्वार रो भी पार हर मे 
तारायण की मठ प्रनिसा देगी, शिस पर से हप था से बियाए, ने 
पाभी दुए टोने यी जाथा ही थी। पाई उनदे पूजारी को जरि 
पँ से नास रगी भी , वे दोनो गासो से चटाये नो घाए से सापी की 
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राशि बटोर रहे थे। भगवान्‌ के लिए नही, परन्तु उनके पुजारी 
की प्रसन्नता के लिए मेने भी रजत खड चढा कर विषण्ण मुख से 
विदा ली। 
ख,.. दूसरे दिन हमने निकटवर्ती चाँदी के पहाड पर चढना 
आरम्भ किया, जिसमे बडा आनन्द आया। कही-कही बे जम 
कर ऐसी हो गई थी कि संगमरमर का भ्रम हो जाता था। न वह 
गलता था और न कुछ विशेष ठढा लगता था । उससे ठढा तो 
अलकनन्दा का जल था, जिसमें हाथ डालते ही उंगलियाँ ऐठ 
जाती थी। हवा में कुछ विशेष सर्दी नही मालूम हुई। मुझे तो 
गर्म कपडे भी नही पहनने पडे। जहाँ बर्फ पिघल रही थी, वहाँ से 
खोद कर कुछ बर्फ खाई और कुछ के गोले बना कर छाये। 
तीसरे दिन प्रस्थान के समय फिर मन्दिर में जा कर फूलो 
की माला न मिलने के कारण जगली तुलसी के पत्तो की माला 
चढा कर विदा हुए। पडाजी सुफल बोलने के लिए उत्सुक थे, 
परच्तु मुझसे यह सुच कर कि मेरी यात्रा की सफलता मेरे मन 
पर निर्भर है, मोन हो रहे। उन्हीने मुझे प्रसाद दिया और मेने 
उनके आतिथ्य के बदले मे कुछ उन्हे अर्पण. किया। केवल उनसे 
स्वर्ग के लिए प्रवेश-पत्र लेना मुझे स्वीकार नही था। बजले में 
लौट कर कंमरे का कुछ दुरुपयोग स +पयोग किया। फिर नारायण- 
दत्तजी से मिल कर उनके आतिथ्य के बदले मे कुछ भेट देनी 
चाही। परन्तु उन्हें तो भगवान्‌ के मन्दिर में रहने का सौभाग्य 
भ्राप्त नही था, जो लक्ष्मी की चरण सेवा करना जानते । वे हमारी 
श्रद्धाजलि से ही सतुष्ट हो गये। 
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बदरीनाव हमारा ऐतिहासिक तीर्थ स्थान है , परम्त असस्य 

यात्रियों में से दो-चार ने भी कभी इसी दुर्ब्यंबर्था थे कारणों पर 
विचार फिया होगा ऐसा विध्वास नहीं कोना । गामस गदा है, 
मन्दिर टूटा जा रहा है और नप्त कुट फी ओर जडफननदा की 
घारा बटती आ रही है। सम्भव हैं, किसी दिन यह पवित्र और 
एऐतिटरासिक नयरी केबल पुरानत्यवेत्ञाओं की शोज फा प्िपय 
नह जावबे। 


अभिनय कला 


हमारे प्राचीन समाज में अभिनय कला का कितना महत्त्वपूर्ण 
विकास हुआ, यह नाटक के रूपकादि २८ प्रकारों तथा नाट्य- 
शास्त्र से प्रकट हो जाता है। 

अवश्य ही आज हमें उस' समय का अभिनय सम्बन्धी 
साहित्य कुछ अधिक सकीण बन्धनों मे बँघा जान पडेगा। प्राय 
सभी नायक-नायिकाओ को एक ही सी रूपरेखा में अवतीण्ण होना 
पडता था तथा सभी कथानको का सुख में ही अच्त' निश्चित था। 
आधुनिक दृष्टिकोण से चाहे हम इसे एक बडी भारी त्रुटि समझ 
लें, परन्तु वास्तव में यह त्रुटि नही है। तत्कालीन विचारो की 
दृष्टि में किसी समाज की प्रारभिक अवस्था बालक की अवस्था से 
भिन्न नही होती। अत दोनो के ज्ञान प्राप्ति के साधनों में भी बहुत 
अधिक समानता रहती है । वालूक के मन पर [समवयस्क बालको 
के हंसने, रोने तथा उनके अन्य कार्यों का उतना स्थायी और 
अनुकरण की प्रेरणा देनेवाला प्रभाव नही पडता, जितना उससे 
बहुन बडे व्यक्ति के कार्यों और चेष्ठाओ का । वह स्वभाव से ही 
अपने वडे होने का स्वप्न देखना पसन्द करता है, अत अपने 
से बडे व्यक्ष्तियो के प्रत्येक कार्य का विशेष ध्यान से देख कर 
उसका अनुकरण करने की चेष्टा किया करता है। इसी प्रकार 
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साधारण जनता के चित्त पर विशिष्ट व्यवितयों के त्याग जौर 
बलिदान, सूस और दु.त, सम्पत्ति और विपक्ति बग जैसा भनुझ- 
रणगील प्रभाव पउता है, वैसा अपनी शेणी के ब्यतितियों के वार्यों 
तथा उनके सुख-दु.य का नहीं पता । खाखफ के अनूक़रण का पान 
बड़ा व्ययित है तथा सर्वसाधारण के सवकरण का पात्र विभिष्ड 
व्यवित, जिसको चरित्र का आदर्ग सनम रस कर वह जपने 
जीवन का निर्माण करना चाहता है। समाज में तिरासियों की 
सस्या कम नहीं, परन्तु राजकुमार निद्धार्त का विराग ही 
हमारे अन्तस्तल में अकित रह जाता हैं। अनेझ साश्यिय। झोप्ट 
सहती हुई प्राण देती रहती है, परनत मंथिली जैसी सती की 
अग्नि-परीक्षा ही हमारे हृदय में दोगक की तरह जछती रेट संत्ती 
है। हम उसी का अनुझरण कारता चाहतें हे, थो उमारा अग्र- 
गामी हो। 

सम्भवत मसानव-समाज यी सी दुर्खछता की पैसे हार 
प्रातीन काल फे कलाविदो ने विशिष्ट व्योवितियों यो सादर्ग खरियों 
पी अभिनप्र के लिए चगा। एन सरियों को उत्थान पतन, शन7- 


हनी तथा वापत्तियों से जनता अधिक प्रभावित झोती थी | एसने 


अधिन्यित अभिनय का आरम्भ भी देव-मन्दिरो मे देव टेण्यि के 
चरिय-सिप्रण हाय इया था, फडव उसमे साधारध सरिधो को 
प्रमायता मिला अधिक सामाजिए वियास और विन दीरिट- 
फोण नी अमेशा रखता था। उसे उससे थिजधत सचा लन्‍्य साथा- 


न व मक या समादे नहा कफ उन कय 5 पेरना पवानग का 
स्णे जारण का समावेश रहता जदध्य था, मरने क्लानश का 
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प्रयत्न से नायक-नायिकाओ में कुछ एकरूपता अवश्य आ गईं, 
परन्तु इससे समाज की उद्देश्य-सिद्धि और कला के विकास में 
वाघा नहीं पडी। 

दु खान्त कथानको के विषय में प्राचीन कलाविदो के विचार 
हमारे विचारो से भिन्न थे। उनकी दृष्टि में जो कुछ सुन्दर, सत्य 
और कल्याणमय था, उसका नाश सम्भव ही नहीं था। उसे 
अमरता का चिरन्तन अधिकार था। केवल कुत्सित, कुरूप, 
असत्य और अमगलकर ही मृत्यु का अधिकारी था। परन्तु 
कुत्सित असत्य को वे अपने कथानक मे प्रमुख स्थान नही देते थे, 
अत उसका दु ख़ या मृत्यु में अन्त असम्भव ही था । जैसे प्रयत्न से 
वे अपने अभिनय दे. लिए आदर्श चरित्र चुनते थे, वैसी ही सतकंता 
से वे उस चरित्र को नष्ट होने से बचाते थे। आपत्तियो और 
वाधाओ के आँधी-तूफानो से लोहा लेना उन्हे अच्छा लगता था, 
दुख के अथाह समुद्र को पार कर जाना उनका लक्ष्य था, परन्तु 
पराजय और वह भी कृत्सित के द्वारा सुन्दर की, असत्य के द्वारा 
सत्य की, मृत्यु के द्वारा जीवन की पराजय उन्हें असह्य थी। 
इस तक के यूग में हमे चाहे यह इच्छा उपहासास्पद जान पडे, 
परन्तु जीने के इच्छुक के लिए यह मृत्युजय मन्त्र का प्रभाव रखती 
है। वास्तव में यदि मनुष्य को सत्य और सौन्दयें की अमरता में 
विश्वास न हो, तो उनके प्रति उसका आकर्षण भी न रह जावे, 
इस साधारण सत्य को प्राचीन कलाकारो ने भलीभाँति समझा 
था। इसी से वन की हरिणियो के साथ खेलनेवाली भोली 
जकुन्तला,मरी सभा में राजा पति के द्वारा मिथ्यावादिनी ठहराई 
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जा कर भी आधुनिक युग की निराश रमणी की तरह ने आत्म- 
हत्या कर सकती है और न प्रतियोध लेने को पागल हो उठती है । 
उसका सौन्दर्य, उसकी सरलता, उसका विश्वास ज्लीर उसका 
अयाचित प्रेम ऐसे झाव्यत्‌ गुण है, जिनका नस्ट होना तो सग्भव 
ही नहीं, साथ ही जिनके बिना दृष्यन्त का दर्षपूर्ण पृस्पत्व भी पूर्ण 
नहीं हो पाता। उसके लिए यदि पृश्वी पर दृष्यन्त से मिलन 
सम्भव नहीं, तो बह उससे अन्तरिक्ष में मिलेगी , परलल मिलेगी 
अवध्य। इस दृष्टिकोण से चाहे हम सहमत ने हो , परन्त उसे फस्ण 
को छिए बाधक सिद्ध करना कठिन होगा। आय तड़ शकुल्नला से 
अधिक सुस्दर और सरल चरित्र की सृप्ठि हम नहीं कर सके है 
और भविष्य में कर सकने फ्री सम्भावना भी कम है। ्बुस्तर्त 
की मृत्यू या उसके चिर वियोग से नाटक चाहे दू सास 2ोवता चाहे 
नही, परन्तु सौन्दर्य और सत्य में हमारे विग्वास की अवस्य ही 
दु.समय मत्य हो जाती। 

वास्तव में करुण रस का परिषाक अन्त पर निर्भर भी सही 
रहता। किलने ही दु यान्‍्त कथानक ऐसे है, जिनवो जन्‍म हमे 
असन्न कर देते है सिन्न नही, और जितने ही सुसान्ल ऐसे है जिन 
सन्त में हम जीवन पर मंटराती हुए व्रिधाद की छाम्रा देख सर 
अस्थिर हो उठते है। भवभति के उत्तर रामचरित डा अल यमे 
उसना करुणा से आई सही करता, जिलसा राम छीर सीसा था 
जलहन्द्। अभिनय में आानरद या फरणा की प्रधानता दर्सका 
ह मनोभावों हारा आकी जानी चाहिए, कया के सखे या दु रामस 


वर छणदा 


जटिल समस्याओ ओर मानव हृदय के आजीवन न मिटने वाले 
अन्तहंन्द्र की दुरूहता को यथार्थ रूप से चित्रित कर सके तो वह 
सकरुण है, यदि वह सत्य, शिव और सुन्दर की अमरता का ज्ञान 
करा सके तो वह आनन्दमय है। उस युग की अभिनय-कला का 
यही मूलमन्त्र था और बहुत समय तक रहा। 

वर्तमान काल मे हमे अभिनय-कला का जो परिचय मिला, 
चह व्यवसायी पारसी थियेटर कम्पनियों के रगमच पर ही मिल 
सका। यह आश्चये का विषय है कि हिन्दी नाटको के आविर्भाव 
से लेकर अब तक हमारा कोई रगमच नही रहा। व्यक्तिगत रूप 
से कभी कुछ व्यक्तियों ने मनोविनोद के लिए किसी नाटक 
का अभिनय कर भी लिया तो उससे किसी स्थायी रगमच की 
स्थापना नही हो सकी। 

फलत हमारा हिन्दी नाटक साहित्य जितनी अध्ययन की 
वस्तु है, उतनी अभिनय की नही । उसमें अभिनय, अभिनेता तथा 
दर्शको का उतना ध्यान नही रखा जाता, जितना अध्ययनशील 
पाठको का । इसी से हमे उनका, पाठ पुस्तको की तरह अध्ययन 
अभिनय से अधिक सुगम जान पडता है। यदि अपना कोई रगमच 
रहता तो उसकी कठिनाइयो को ध्यान में रखते हुए हम इस कछा 
के द्वारा अपनी सस्क्ृति, अपने आदर्श और अपने इतिहास को 
सर्वसाधारण के हृदयो में जीवित रख सकते थे। जो व्यवसायी 
थियेटर कम्पनियां जनता की दशक रुचि से लाभ उठाने आईं, 
उन्हें हमारी सस्कृति का, इस कछा के महान्‌ सामाजिक लक्ष्य का 
न ज्ञान था और न उन्हें इसकी आवश्यकता ही जान पडी | जनता 
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डक 


कोई भी सेल देखने के लिए मचले हुए बालक के समान व्यय हो 
रही थी। उसे न अभिनय विषयक कोई ज्ञान था और न उसके 
सम्मुस रगमच की कोई स्परेखा , थी, जिससे बह इन कम्धनियों 
के अभिनय और मच की तलना कर सकती । यदि उसे सम्मुर 
मच पर अप्मराएँ उठते छगतो, तो भी उसे कौतुक मिश्चित 
प्रसन्नना होती और कठपुतलियों नाचत्ी, तो भी उसने था देसा 
उसी की प्रणसा की और उसको कौतक प्रिय स्वभाव से दाभ 
उठा कर यह व्यवसाय बिना सामाजिक या सारफ्त्तिक लक्ष्य के, 
बिना अभिनय बाला के ज्ञान वे दिनोदिन वृद्धि पाने छगा। 
हमे इन रंगमचों से अवस्मात्‌ कभी-कभी कोर महत्वपूर्ण 
सामग्री भी मिझती रही, यह अस्वीकार करना सत्य की उपेक्षा 
करना होगा; परन्तु अधिकाण मे वहाँ सस्ती उत्तेजना बटाने वाले 
गीत, कामुकता को प्रश्नय देने वाले नृत्य और विकृत प्रभाव पाने 
वाले चरित्रो का ही प्राधान्य रहा। उन रगमनो ने बढ़ दिया 
स्‍्िसे रासधारी, राधाक़ृष्ण के बहाने देने का निष्फल प्रगत्त वरत 
थे जौर इन्होंने वह छीन लिया जिसे रामलीला नाले, सफऊउ्ता- 
पूर्वक देते थे। इनके पास साधन थे। चमन्‍्हुन फर देने वाले द-्ण, 
नकासौध कर देने वाला प्रशाण, कौतू हल उत्पन कल ने बाल्टी 
येश भा और असबत अभिनेता-अभिनेत्रियों सो दल ने पिगरति 
को भी प्रऊति के रुप मे दियाया । परल बंदि था अवनसायां 
रगमस ने होते, तो जभिनय-काश वी और 2मारा ध्यान ने जाग । 
उसोे उपरान्त जो मा लखचित्रों शागग जाया, उस 
जभिनय को विवास था विशेष लेस मिरता उशिते है। उसे 
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निकट रगमच का स्थान सकोच न हो कर वाणी का सकोच 
था। उसे सभी प्रकार के अन्तहेन्द्र तथा परिवर्तेनो को केवल मुख 
के भाव तथा अग की चेष्टाओ से ही प्रकट करना पडता था, अत 
अभिनय-कला की ओर विशेष ध्यान देना अनिवार्य हो उठा। 
अवाक्‌ चित्रों को सफलता तो मिली , परन्तु रगमच अपनी वाणी 
के कारण आकर्षक बना रहा। उसकी सजीवता, उसका सगीत 
और उसकी रगीनी अनेको व्यक्तियो को अपनी ओर खीचती 
रही । प्राय उसकी तुलना में मूक चलचित्र छाया से जान 
पडते थे । 

परन्तु सवाक्‌ चलचित्रो के आविर्भाव के साथ अभिनय- 
कला का एक ऐसा अभूतपूर्व नवीन युग आरम्भ हुआ है, जिसके 
उज्ज्वल भविष्य के विपय में किसी को सन्देह नही होता, यह 
कहना तो कठिन हे, परन्तु यदि इसे केवल व्यवसाय का साधन 
न बनाया जावे तो अवश्य ही यह हमारी सामाजिक प्रगति 
में सहायक रहेगा। इसकी भी अपनी कठिनाइयाँ हैँ । इसमे 
स्थान का सकोच है। न अभिनेता-अभिनेत्रियों के सामने प्रशसा 
के लिए उत्सुक, सजीव और जागरूक दरश्शक-समृह रहता है 
और न दर्जको के सम्मुख भावतन्मय जीवित-जागृत अभिनेता- 
अभिनेत्री । इस छाया-काया के सम्मेलन को करा का 
चरमोत्कर्प ही सजीव वना सकता हैं। उसकी अनुपस्थिति में यह 
जीवित जन-समूह के सामने चित्रमय जगत्‌ मात्र रह जाता है। 
अभिनेताओ की कठिनाइयाँ भी कम नही। हमारे सत्य सुख- 
दुख भी दूसरो को प्रभावित करने पर अधिक सत्य जान पडतें 


अभिनय कूला हर 


हैं। तब फिर अभिनीत सूख दु.खो को दूसरो के सहयोग की 
कितनी अपेक्षा रहती होगी, इसकी कल्पना कठिन नहीं। जह 
प्रत्येक भाव की प्रतिध्वनि वनने के लिए उत्सुक हृदय नही, 
वहाँ कुछ निश्चित क्षणों में किसी विधेप भाव को उसकी चरम 
सीमा तक पहुँचा देना सहज नही हो सकता । इस कार्य वे लिए 
जिस कला की आवश्यकता होती है, वह निरन्तर साधना और 
मानव-स्वभाव के विस्तृत अध्ययन पर जितनी निर्भर हं उतनी 
किसी बाह्य उपकरण पर नही। 
सवाक चिनों से रंगमच केवछू इसलिए पराजित नही हुआ 
कि उसके मार्ग मे कठिनाठ्यां अधिक थी, वरन्‌ इसलिए कि 
उसकी करा परिप्कृत रूप तक पहुँच ही नही पीर्ड थी। वाकूपट 
रगमच को भछा देने के सभी उपकरण लेकर आया और जनता ने 
नवीन और प्रानीन की तलना में नवीन को ही अधिक आकर्षक 
पाया। शक्ति का प्रयोग छाभ के लिए जितनी सुगमता से हो 
सता हैं, हाति ऐे लिए उससे भी अधिक सुगमता से किया जा 
सकता है। प्राय शक्ति की मारा हानि की भात्रा से नापी त्तोली 
जाती हैं. रप्भ फ्री मात्रा से नहीं। उसी से प्राय सवाब्‌ चित्र, 
रगमभ से अधिक उत्तेजक सामगी दे कर जनता की विक्रेत रुचि 
को जोर बिवन घना कर अपनी शक्ति का परिचय देने का लोभ 
ने रोड़ सवो। 
इसे साथ व्यवसाय वा प्रगन भी था। जतसाधारण को 
उसकी रचि के विरद्ध कुछ देना हठी बालक को चहलाने के 


्भ 


समान कठिन है। बट सन्दर से सुन्दर वस्त को फेक कर उसी को 
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लेना चाहेगा जिसके लिए उसने हठ ठाना हो। वाक्‌पट, रगमच 
के स्थान सकोच और मूकपट के वाणी सकोच से रहित और इन 
दोनो की विशेषताओ से युक्त होने के कारण सामाजिक विकास 
और जनता की रुचि को परिष्कृत करने में जितना समर्थ है, उसे 
विक्ृत करने मे भी उतना ही क्षम है। उससे कला का विकास भी 
सम्भव है ओर ह्वास भी। केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखे 
जाते के कारण वह सर्वेसाधारण की रुचि परिष्कृत नही बना 
सका, यह स्पष्ट हे। एक ओर सुधार मच पर, सस्ती उत्तेजना 
वर्घक वासनामूलक नृत्य और नतंकियो के बहिष्कार के प्रस्ताव 
हो रहे थे और दूसरी ओर सवाक्‌ चलचित्रों के रगमच पर 
अधन्‍्ग्नता के निक्ृष्ट प्रदर्शन का अभिननन्‍्दन हो रहा था। एक ओर 
जनता को प्रगति के पथ पर बढने का उपदेश दिया जाता था और 
टूसरी ओर असस्क्ृत निलंज्ज अभिनयो द्वारा प्रमत्त बना 
कर गिरना सिखाया जाता था। विनोद के लिए रखे 
गये दृश्य भी मर्यादा व सकोच की सीमा का अतिक्रमण कर 
जाते थे। 

अवश्य ही अपने छोटे-से जीवन में सवाक्‌ चलचित्रो ने हमें 
ऐसे अनेक कछापूर्ण चित्र भी भेंट किये हे, जिनसे हमे अपनी 
सस्क्ृति और समाज का यथार्थ ज्ञान हो सका , परन्तु चित्रो की 
सख्या देखते हुए वे नगण्य हें। अभिनय-कला का वास्तविक 
उपयोग तो समाज की रुचि को अधिक परिष्कृत बना कर उसे 
प्रगति के पथ पर आगे वढाना ही है। यदि आधुनिक यग मे इतने 
साधनो से पूर्ण होते पर भी हमारी अभिनय-कला अपने महान्‌ 
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सारटतिक और सामाजिक आय से सन्य रही, तो बह 7म एव 
परम भी थागे ने बटा सऊँसगी । 

जीवन में जो पूछ बुस्सित, अस्थिर अमगठार थौर 
असरगत पथत्त ह, उसी में सरगर, शाववल, कह्याणमथ और 
सरापल देखत्य को हदने के प्रयास में कला का जन्म और उसवी 
अभिव्यक्ति में करश वी सिश्ति है । उसीसे सनाय ने उसे 
ब्रिना अपने जाप को अपूर्ण अनुभव विया है भर सदा फरना 
रटेगा। अभिनय हमारी केब प्राचीन दी नही, प्रिय उन्‍्ग भी 
#। सदि हम जीवन को सिर परिफ्त और सखर बनाने 
में एसझ्ाा उपयोग करे, तो एससे व्यक्ति और समाज दोनों ही 
अधिक पूर्ण हो सकेंगे। पैसे बिज्ञत माला में तो जोषधपि भी 
जिप हो जानती # । 


हमारा देश ओर राष्ट्रभाषा 


हमारा हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला हुआ देश, आकार 
और आत्मा दोनो दृष्टियो से महान्‌ और सुन्दर हैं। उसका 
वाह्य सौन्दर्य विविधता की सामञ्जस्यपूर्ण स्थिति हैं और आत्मा 
का सौन्दर्य विविधता में छिपी हुई एकता की अनुभूति है। 

चाहे कभी न गलने वाला हिम का प्राचीर हो, चाहे कभी न 
जमने वाला अतल समुद्र हो, चाहे किरणो की रेखाओ से खचित 
हरीतिमा हो, चाहे एकरस शून्यता ओढे हुए मरु हो, चाहे साँवले 
भरे मेघ हो, चाहे लपटो में साँस लेता हुआ बवडर हो, सब अपनी 
भिन्नता मे भी एक ही देवता के विग्रह को पूर्णता देते हे। जैसे 
मूर्ति के एक अग का टूट जाना सम्पूर्ण देव-विग्नह को खडित कर 
देता है, वेसे ही हमारे देश की अखडता के लिए विविधता की 
स्थिति है। 

यदि इस भौगोलिक विविधता में व्याप्त सास्कृतिक एकता 
न होती, तो यह विभिन्न नदी, पर्वत, बनो का सग्रह मात्र रह 
जाता। परन्तु इस महादेश की प्रतिभा ने इसकी अन्तरात्मा 
को एक रसमयता में प्लावित कर के इसे विशिष्ट व्यक्तित्व 


प्रदान किया हैं, जिससे यह आसमुद्र एक नाम की परिधि में 
बँघ जाता है। 
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5 देश तपनी सीसा मे बित्रास णशने बार जीएन के साथ 
एक भीतिश उताई है, जिनसे छ समस्त चियाे फो भीतविंक औौर 
भोगोलिय एज से जग 7 जा 7॥। व्यास थी सजि से गयी 
गसरी रिवरत्ति आत्म-रणात्मा। तथा स्थयस्थावरा रामनोभिए 
मसला में 5ै। तीसरे सब से मारी सथा ब्याथद रिवरति उसवी 
साोरहलिंद गशिसीखणला में 7. जिनसे पे झाते विर्घधय दपक्िस्थ 
पी रक्षा जीर विफास पएरता 7 आ विश्व-जीवन के शिएान मे मोग 
देता है। शा सर्ती बाग शोर स्थाद गया आान्तरित ४ीर सप्म 
शिपत्ियां झझे इसरी पर पलाय उाझीी जोर एड इसी से संस- 
ग्न्निकोती लगी है 


एफ विशेष ल-गण में रहने बारें, मानव का प्रशम परिचय 
सग्परे जोर सपा अपने बालताइरण से ही होता है जोर उससे 
पास ऊग, पराणय, समस्यथ सादि से उसवा गर्म-गंगत ही 
संभारिणलि मी गोला, प्रस्या] झरार्ममत रे सानिया सरणर 
भी प्रभागित की है । 


5्ु््भापरपए शासमे, यिधिनियण्मसी शोभार-मीनसि हु: 


भा -००>०+ स्‍्त कं 8 ल्जडन 
*(4. / 4 ण्ण ्ज १ आ ३ शेर ि (प्रपू मर कद ४ | दिघिद 


2. ई: का | 
लगाए में रपलिनस जीप की सिशेध परकलिए देने |) से घपर 
नह गा हु ४ हु 
शाप्द ने फैगा। नी प्यार झस या संग कै, ने घर भ निएति हगने- 
फ + दा क्र 

गा दीजजी गाते का 5 आपात 

हा पाए भानय दा 77 नह हे 

दादा हारा सार हम दि गए शोर हे शाम पाना शा 
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वैसे ही राष्ट्र भी विभिन्न स्थूल और सूक्ष्म रूपो और प्रत्यक्ष- 
अप्रत्यक्ष शक्तियों का एक जीवित गतिशील विग्रह है। 

परिस्थितियाँ क्षणजीची होती हे,परन्तु उन्तके सस्कारो का 
जीवन अक्षय ही रहता हैं। किसी जाति था देश की राजनीतिक 
प्राजय आकस्मिक हो सकती है, परन्तु उसका सास्क्ृतिक 
अवरोध उसकी जीवनी शक्ति के अवरुद्ध होने पर ही 
सम्भव है। 

वेसे व्यापक अर्थ में मानव-सस्क्ृति एक ही है, क्योकि मनुष्य 
के बुद्धि और हृदय का सस्कार-क्रम उसके जीवन के समान ही 
व्यापक और निश्चित है, परन्तु जेसे विकास की दृष्टि से वृक्ष 
एक होने पर भी उसका आँधियो से लोहा लेने वाला तना, मन्द 
वायू के सामने झुकने वाली शाखाएँ चिर चचल पल्‍लव और 
झरझर, वरसने वाले फूल, सब का अपना-अपना विकास है, जैसे 
शरीर एक होने पर भी अगो का गठन और विकास एक रूप नही 
होता, वेसे ही मानव-सस्क्ृति एक होकर भी अनेक रूपात्मक ही 
रहेंगी। उसकी विविधता का नष्ट होना उसके व्यक्तित्व का 
पापाणीकरण है। 

हमारा देश अपने प्राकृतिक वेभव मे जितना समृद्ध है, अपनी 
आन्तरिक विभूतियों मे उससे कम गुरु नही। उसकी मूल समा- 
नता, लक्ष्यगत एकता और इन दोनो को जोडने वाली प्रदेशगत 
विविधता की तुलना के लिए ऐसी नदी को खोजना होगा, जो 
एक हिमालय से निकल कर एक समुद्र में मिलने के पहले अनेक 
धाराओ में विखर वट कर प्रवाहित होती है। जैसे विभिन्न दूर 


कि 
2 
चर 
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पास मो जंगी से रत गा एफ हृदय में जाना छीर एव से पते 
जममेद में डीट जाना ही शरीर की सवारक रह & सी पार 
भारतीय सरपृति बार-्यार एफ केन्द्र विच्दु को थे गर हर प्रसार की 
ध्मता पाती रही है। 

शरपात्मक प्रदति के प्रति हमारी रागास्मक उप्टि, सीवनस हे 
प्रति मारी आस्था, समाज, देश विब्य के धियय में सारी सैतिय 
माग्यगाएं सच्वस, शए॥ रही कै, प्लीस 7मारे साटिय, पछ, एशन 
ओदि अपनी दिवियाया में भी एक की 

जरा ता भागा का सम्बन्ध /, प्रत्मेग बित्ानू सानताई हि 
वनि पर एड सौर पठ पर खातावशग से अनियास प्रभाव हश 
भाषा में भी एक शपतला सरी रहते देसा। उसने विशाल राष्ट्र 
में वियिए भागाओं की रिपर्ति स्वाभाविक ४; परस्न किसी भी 
जीपित जाग्रस पेश की साधा थी सुलना उन सियडो से सहों #। 
जा सासी, जो बाजार मे "य-विश्य मी जा मा्यम माय £ 
परतुत भाषा जीयने ही झभिस्यतिि भी 2 सोरन फूड या ला 

रे परिचय देसाई पर खेद उसझे जिगर का स्यग्त रुप भी 7. 

जो उसे मिटटी घष पागी आदि के सायोग से प्राप्न शोसा है । विशे५ 
नुभाग में रएसे जे सानय-समर वीं भनापा उससे पररुपर ब्थप- 
हार को मा बस रोने उ. साथ-साथ उस सम के. छीवन, सराग-ररम 
जलावदश-मशिशारण, स्यध्स-शायात्ता, गधाएँ-शउणे, जापान 
आदि जी शपानाविक अनिस्यरित नी #। जन भआंगा मे हा 
छिसी हाडि थी संस्शाति की क्षीरिका संबंध में बरी रानी 7 


न ० कल अधाए मं 97 विभपग ग्रे डे गया: कल शक 
आदि इनके पाए मं भागा : मे मो शायरथेड़ 5 सभ्य 
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रहती। यदि हमारी थोडी-सी स्थूल आवश्यकताएँ हे, तो उन्हें 
व्यक्त करने के लिए इने-गिने शब्द-सकेत ही पर्याप्त होगे। 

किसी हाट में क्रय-विक्रय के कार्य के लिए आवश्यक शुब्दो 
की सख्या अधिक नही होती , परन्तु जब हम अपने भाव-जगत्‌, 
विचार-मथन सौन्दर्यवोध आदि को आकार देने बैठते है, तब हंमे 
ऐसी शब्दावली की आवश्यकता पडती है, जो भाव के हर हल्के 
गहरे रग को व्यक्त कर सके, बुद्धि की हर क्षणिक और स्थायी 
प्रक्रि] को नाम दे सके, सौन्दर्य की हर सूक्ष्म स्थूल रेखा को 
आँक सके। हम भाषा के अध्ययन से यह निर्णय कर सकते हे 
कि उसे बोलनेवाली जाति सास्क्ृतिक दृष्टिसे विकास का कौन- 
सा प्रहर पार कर रही है। सस्क्ृति या समकृति कोई निर्मित 
वस्तु न होकर विकास का अनवरत क्रम है। मनुष्य का प्रत्येक 
कम अपने पीछे विचार, चिन्तन, सकलप, भाव अनुभूति की दीघे 
और अट्ट परम्परा छिपाये रहता है, इसीसे सस्कार-क्रम भी 
अव्यक्त और व्यक्त दोनो सीमाएँ छूता हुआ चलता है। भाषा 
सस्क्ृति का लेखा-जोखा रखती है, अत वह भी अनेक सकेतो और 
व्यजनाओ में ऐश्वसेवती है। 

हमारे देश ने आलोक और अन्धकार के अनेक युग पार किये 
है, परन्तु अपने सास्क्रेतिक उत्तराधिकार के प्रति वह एकान्त 
सावधान रहा है उसमें अनेक विचार-धाराएँ समाहित 
हो गई, अनेक भान्यताओ ने स्थान पाया, पर उसका व्यवितत्व 
सार्वभीम होकर भी उसी का रहा। 

उसके अन्तर्गत आलोक ने उसकी वाणी के हर स्वर को उसी 


“मारा देश और सॉप्द्रमाषा / अर 


पयगर उशासिस कर दिया, जसे जागो गर सरग वर प्रनि- 
विम्वित शोकर उसे जाओ की रेखा बना देवा है। शक ही 
से से जगा पाने राठी नदियों के समान भारतीय भाषाओं के 

बाह्य जीर जास्तरिक हों में 'हसगल विशेशताओं पा सीमित 
भी जाना ही स्वानायिता था। बंध सपने अस्लिय में शि्म रो 
साले है परत घरती के सह का जरा सो एक ही रहेगा। एसी 
में हमारे शिप्सस और भावजगत में ऐसा गझः नी है, जिससे सच 
प्रशशों के दस जीर बुद्धि मा बोगदान जोर समान अधितार 
गो 77 ॥। 

आज हम एश स्वतस्त सादर की स्थिति पा चुके है, शाणट्र 
नी जतियाये विशेशनाओों मे दो इमारे पास है, भीगोरिएः जसाना 
और सारहलिक एगगया , परन्तु अद्ध सका हम उस याणी यो प्राप्ल 
गाय कर सो रे, शिससे एक रयात्त्र सा दुसरे शाप्टी यो शिपट 
अपना परिचय देला है। जो तह यह भागानापी रोने था प्रगन 
४, गेसे देशों फी सोया हम नहीं है शिनझे लिक्ष भागों में मिद् 
भाषादरीं ही स्थिति 7॥ पर, उनगी जविस्छितय स्तसन्‍दरता 
पंत परशरा से उसी संग-विनमम रखरों से एस शाग रच ससे की 
छा दे दी है। 

7सारे देश थी गया वृ्ठ उससी है। इसारी परकइता 
पाभी सणान झे समान नही भाई, जिसका झागरिसय सम्प 
दीए उनभाति से वरियाय हो वर्धित तह मेला ४ै। था सो 
शग को हादाओं छाम गाय ममए समीर मे शगाने ना मे समा 


का 
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उसके भार को दुर्वह नही अनुभव किया और हमें यह ऐतिहासिक 
सत्य भी बिस्मृत हो गया कि कोई भी विजेता विजित देश पर 
राजनीतिक प्रभुत्व पाकर ही सन्तुष्ट नही होता, क्योकि सास्क्- 
तिक प्रभुत्व के बिना राजनीतिक विजय न पूर्ण है न स्थायी। 
घटनाएँ सस्कारो में चिर जीवन पाती है और सस्कार के अक्षय 
वाहक, शिक्षा, साहित्य, कला आदि हे। 

दीघेकाल से विदेशी भाषा हमारे विचार-विनिमय और 
शिक्षा का माध्यम ही नही रही, वह हमारे विद्वान और सस्क्ृत 
होने का प्रमाण भी मानी जाती रही है। ऐसी स्थिति में यदि 
हममे से अनेक उसके अभाव में जीवित रहने की कल्पना से सिहर 
उठते है, तो आश्चर्य की बात नही। पर रोग की स्थितिको स्थायी 
मान कर तो चिकित्सा सम्भव नही होती। राष्ट्र-जीवन की 
पूर्णता के लिए उसके मनोजगत्‌ को मुक्त करना होगा और यह कार्य 
विशेष प्रयत्न साध्य है, क्योकि शरीर को बाँधनेवाली ऋखला से 
आत्मा को जकडनेवाली शखला अधिक दृढ होती है। 

आज राप्ट्रभाषा की स्थिति के सम्बन्ध में विवाद नही 
है, पर उसे प्रतिष्ठित करने के साघनों को लेकर ऐसी विवादेषणा 
जागी है कि साध्य ही दूर से दूर तक होता जा रहा है। विवाद 
जब तर्क की सीघी रेखा पर चलता हैं, तब लक्ष्य निकट आ जात 
है, पर जब उसके मूल में आशका, अविश्वास और अनिच्छा 
रहती है, तव कही न पहुँचना ही उसका लक्ष्य बन जाता है। 

आधुनिक युग में जव विज्ञान ने समुद्रो और पव्वेतो का अन्तः 
टूर कर एक देग को दूसरे के पास पहुँचा दिया है, जब अणु बम की 


है 
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सन्त दसा में भी जगर मानवता जाग उढी 7 वीर पद गजस थी 
ऊठों मे सीने भी निमाण मी जार सिर उठा 
गनो की दूरी बटा हर, सस्हेह यो प्राथीर सटे करे सौर विरोध 
मी स्थरों में बोड़ सार भगनी महान परम्पराजों थी कबदा ही 
फरग। 

एच सन्दर रबष्न अनेदा सख्दर सवानाी में समा बर उीकस का 
विराद सोन्दरम देता है, छा शिव साय जसे। शिव सजस्या मे 
हील शोहर सनप्य थो बिशाज शिवसा देता हईं, एवं निरशागय 
गम अनेक सिष्ठामस कर्मो से मिरप कर घिधय को जग गति देसा 
है। सके बिपरीक्ष एड्ण दुर्भाय अनेक दु्नावनाओं में मित्र कार 
ऊीपन नो शिरप इन देसा ह। एप जवियास अनेए जवधिशयासों 
फे साथ मनृप्य तो श्षमस्स कार देसा है और एज्र जाघात झन्तेश 
आभानों गो सलिवर पार मनायता को धत-विज्निस तरह देसा 4 । 

“मे जीवन को सीखे वर गति देसे बाली प्रह्लियों है 
साय रु; जिन पग्नी का समाधान ररता चार्गे, थे रेण्य 
दसर श्रम मायमे। 

जाय सह्ठ गन्दी का प्ररन ८ या अनेश प्रोकेशिया भाषाओं 

सागोाइगा भौर एक सिस्साे विविछसा के प्ररं्ण मे झगर 
इेणण धोटियों णे साथ परा कर बड़ी 2 7॥ रवदी, दज, भाल- 


हि 


पूरे, मंगरी, ह-लो, बर्षेशयऱी थादि उसकी उप मे सोह्ने सा 
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लिर साप्दत्यां | सकफ साय हार जार गाखा, रंगे मार 


यरियों, सिर्जेव और लतपरों मे घमफ्स पार उसने, पड़ने मर 


ना हर पक जा श्र त््गी पप श्र शा लकनकत: पाये 
वह स्थान इसी जया ऋप्यन्त साया 
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साधको ने अपने कमडल के पूत जल से इसे पवित्र बनाया है। 
साम्राज्यवाद का स्वर्ण मुकुट न इसकी घूल घूसरित उन्मुक्त अछूको 
को बाँध सका है, न बाँध सकेगा। दीपक की लो पर सोने का 
खोल क्या उसे बुझा नहीं देंगा ? 

जब राजतन्त्र के युग में भी वह द्वार-द्वार पर समानता का 
अल्‍रूख जगाती रही, तब आज जनतत्त्र के युग में उसके लिए 
प्रासाद की कल्पना उसकी मुक्त आत्मा के लिए कारागार की 
रचना ही कही जायगभी | 

हिन्दी के प्रादेशिक और भारतीय रूप भी चर्चा के विषय 
बन रहे है। यह प्रइन बहुत कुछ ऐसा ही है, जैसे एक हृदय के 
साथ दो शरीरो की परिकत्पना। 

हिन्दी की विशेषता उसकी मुक्ति मे रही है, इसका प्रमाण 
उसके शब्दकोष में मिल सकेगा। उसने देशज बोलियो तथा 
देशी-विदेशी भाषाओ से शब्द ग्रहण करने में न कभी सकीण्णता 
दिखाई और न उन्हे अपना वनाने में दुविधा का अनुभव किया। 
परन्तु विकसित परिमाजित और साहित्यवती भाषा का कोई 
सर्वेमान्य रूप या मानदड न हो, ऐसा सम्भव नही होता । 

आज हिन्दी मे साहित्य सृजन करने वालो में कोई विहार 
का मगही भाषी है कोई मथुरा का वृज भाषी। परन्तु बुन्देठखडी 
बोलनेवाले राष्ट्रकवि मैथिलीशरण, वैसवाडी बोलनेवाले कविवर 
निराला और कुमाउँनी बोलनेवाले श्री सुमित्रानन्दनजी क्‍या 
समान रूप से हिन्दी के वरद पुत्र नही कहें जातें ! यदि हिन्दी 
को बिहारी हिन्दी, अवधी हिन्दी, बुन्देली हिन्दी नहीं बनाया जा 


चर 
7 
्ि 


न ऊन बॉ भाप 
एमारा दप सार शा ट्रलावा 


साला है, तो उसवा फारण टिस्दी वा बज़ सम्लिप्द रुप जोर मे 
गत गठन है जिस बिना कोट भाषा सार नही पाती । 
जग्मेजी भाता भाधी विग्व भर में पड 7. उनमें देशण सस्मार 
नी है, परल्लु इससे जगेयी का में सं्येमास्य गठन रसाद्रित होया / 
और ने उसे नए नामकरणों की आपर्यासा होती है। बिदय भी 
सभी महत्वपूर्ण नापाओ के संबंध में घर सत्य है। परिवर्सन 
नागा के बिकास गये परिचय है, बरे पस्चितेन में पल्तनिद्िित 
एक तारनम्यता उसके जीवन का प्रमाण है। शिश से ये होने 
तक शरीर ने जाने फिलने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिवर्सनी का सम पार 
करता है, परसतु उसकी मुलगत एहला जद्यण्ण रह कर उसे एय 
गश्ञा से घेर रहती ह। भाषा कंबड सऊँल रिध्पि लगी है, प्रस्मल्‌ 
दमा हर शा के पीछे सगे तिते बरल समच्दित रहती कै और 
प्रत्येक घद्य का एश संयीब 7लिटास होता 7ै। जल रह जीवित 
भागा का जीयन झे साथ ही धिकरित और परिमाधित होले लल्सा 
स्वाभाविक है । 
भाषा भी मात याती है, परस्चु गग बुस्भकार पा पद निर्माण 
नी, मिट्टी का उपूर-निर्माण 7 । जिस प्रहार मनाय की मुख्यत 
परगतियों सो ना छथब्प में जीजर सम उसी अपायद आएंगे 
गर प्रराक्ष झम वा सिर्माग वर साहते है उसी प्रगार भाया थी 
सेससिक वलियों से या भाव ना उसने, ला दिार शादर 
“म उसे सगे शपो हे सभार एरोे शाले 7 शी पा प्रार्स मे 
7 ए्जयदी समा उससे सभी बोटा तह लाने झा एस जिपन्ा 


प्रसारण ८४ छामा 7 जनायास सयोषि रिस स्तयायरय ५ 
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साथ यह विकसित हुईं, उससे इसका धरती और बीज का सा 
सम्बन्ध था, जिसमें एक दे कर पाता है और दूसरा पाकर 
देता है। 

हिन्दी अपना भविष्य किसी से दान में नही चाहती। वह 
तो उसकी गति का स्वाभाविक परिणाम होना चाहिए। जिस 
नियम से नदी नदी की गति रोकने के लिए शिला नहीं बन सकती, 
उसी नियम से हिन्दी भी किसी सहयोगिनी का पथ अवरुद्ध नही 
कर सकती। 

यह आकस्मिक सयोग न होकर भारतीय आत्मा की सहज 
चेतना ही है, जिसके कारण हिन्दी के भावी कतंव्य को जिन्होने 
पहले पहचाना वे हिन्दी भाषा भाषी नही थे। राजा राममोहन 
राय से महात्मा गान्धी तक प्रत्येक सुधारक, साहित्यकार, धर्म- 
संस्थापक, साधक और चिन्तक हिन्दी के जिस उत्तरदायित्व की 
ओर सकेत करता आ रहा हैँ, उसे नतशिर स्वीकार कर लेने पर ही 
हिन्दी लक्ष्य तक नही पहुँच जायगी, क्योकि स्वीकृति मात्र न गति 
हैं न गन्तव्य । वस्तुत सम्पूर्ण भारत सघ को एकता के सूत्र मे 
बाँधने के लिए उसे दोहरे सम्वल की आवश्यकता हैं। एक तो 
आन्तरिक जो मन के द्वारो को उन्मुक्त कर सके और दूसरा 
वाह्य जो आकार को सवल और परिचित बना सके। अन्य प्रदेशो 
के लोकहृदय के लिए तो वह अपरिचित नही है, क्योकि दीघकाल 
से वह सन्‍्त साधको की मर्मवानी वन कर ही नही, हाट वजार 


की व्यवहार वोली के रूप में भी देश का कोना-कोना घूम 
चुकी है । 
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पदि आज उसे जन्‍्य प्रदेशों से अधिद्यास मिले, तो उसया 
पसेमान राहिल जोर अतलीस मिझल्या टो शासयगा। 
उसे हिंय का रबरप भी मतनेदों झा कसा बसा हा 
हैं। सदर अतीत की ब्राद्मी से लागरी रिप्रयि लक शासे-याते उसके 
बाग रूप को समग्र के प्रचार ने एनना गाजी नर रारादा है 
कि उसे किसी बेटी श्य लिवित्सा की आवश्याता मी 7। 
नाम गमाभ के परिवर्तन से ही बद जापनिक यंग के मद्रण-टेरान 
यप्तो के साथ अपनी संगति बढ़ा डेगी परन्य तस्नम्बनी वियाए 
मे उन पथ प्रशस्स ने फरपो उस सैसगिता सोटाय सभी भी 
बृठिय कर दिया 2॥ यदि सीसी जैसी चित्रमसी दुरह सिति 
अपने राप्ट्र-जीवन पा सन्देश बढ़ने करने मे समर्थ है तो हमारी 
डिपि मो मार्ग वी बालाए द्डन्य केसे सानी जा सझसी 7 । 
सखतस्पता ले 7मे राजनीसिक मुक्ति देकर नी से सामसिझ 
मोहित टी है जोर ने 7 मारी दीिठट फी नया लितिज । 7मसारा शासन- 
सन्‍्य और उसाों संथाहक्‍श भी उस अपयाद सात हो सारे 
धरना एमारे पृ ही संत से था ब्राघा ये: कि हमारी रयनरप 
पवजमनसा शाणमशापक्षी शोनी था रही #। पर अनायार 
हक़ का स्थीष्टार भी तो शोता &। दीवक थी ये वा उहय मे 
गठ सात पर शगसा सह माण अपर का सा ह२ घ ना *- 
इसारी जारग में विशास यो लाकाश हेये # सो सार्ग हजार 
एंशण्सा रात 
भआारा फप शसीरगना ६728 ह शाउहिय राग जाना भए शाट्िनिः 


२० इसी दास 7-ए7 नी जया हस गण 
की साससा गाय रूएयाओ जय स्थान भचि 74 हश हब गा; 
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के स्वर भ बोलते है, तब वे स्वर दुस्तर समुद्रो पर सेतु बाँधकर, 
दुर्लध्य पर्वतो को राजपथ बनाकर मनुष्य की सुख-दु ख कथा 
मनुष्य तक अनायास पहुँचा देते हे। 

अस्त्रो की छाया में चलने वाले अभियाव निष्फल हुए हे, 
चक्रवरतियों के राजनीतिक स्वप्न टूटे हैं, पर मानव-एकता के पथ 
पर पडा कोई चरण-चिन्ह अब तक नही मिटा हैं। मनुष्य को 
मनुष्य के निकट लाने का कोई स्वप्न अब तक भग नही हुआ है। 

भारत के लोक-हृदय और चेतना ने अनन्त युगो में जो 
मातृमूरति गढी हैँ, वह अथर्व के पृथ्वीसृक्‍्त से वदेमातरम्‌ तक 
एक, अखड और अक्षत रही है। उस पर कोई खरोच, हमारे 
अपने अस्तित्व पर चोट है। 

हिन्दी केवल कठ का व्यायाम न होकर हृदय की प्रेरणा वन 
सके तभी उसका सन्देश सार्थक हो सकेगा। हम माता से जो 
क्षीर पाते हे, वह उसके पार्थिव शरीर का रसमात्र न होकर आत्मा 
का दान भी होता है। इसी से वह हमारे शरीर का रसमातन्न बन 
कर नि शेष नही हो जाता, वरन्‌ आत्मा से मिलकर अनन्त स्वप्न- 
सकतपो में फूलत्ता-फलता रहता है । 

हिन्दी के धरातल पर सन्त रविदास और भकक्‍त सूरदास पग 
मिला कर चले हे और तिर्गुणवादी कबीर और सगुणवादी तुलसी 
कन्धा मिला कर खडे हुए है। 

जहाँ सम्प्रदायो की कठिन सीमाएँ भी तरल होकर गल गईं, 
उसी भूमि पर भेद की कल्पित दीवारें कैसे ठहर सकेगी ! 


साहित्य ओर साहित्यकार 
मनूस्य सगे विकास समस्याशों का विस्तार है, था आज से 
यंग में खितना सत्य है, उसला काशविस्‌ ही पिसी अन्य संग में 
ग्ड़ा हो। 
विनान एक और मनाय की भौतिक समस्याओं की 7४४ परता 
४७, हसरी ओर उसकी मानसिक समस्याओं यो लद्िलितर उनासा 
सता है। उससे माय की, हानलि पहचाने वाली पवेति को 
उसकी शवित वंग मापदा बनाह़र जीवन में एश सिरानीस 
स्थिति उत्यन कर दी है। जातक के पर्यो पर ज्ञान घाटी 'चसा- 
नमक प्रवृत्तिया अपने बेग के फारण तुरन्त दप्ठि सा बेस्ट बसे लाती 
है, पर निर्मायई प्रवुत्ियों वा अस्तित्व उसमें, निर्माण मे व श्याण 
से सकता है। हम आधी, बजपात के समप लवाश की सैर 
लितने उन्मर होने ऐ, उससे सनहंरी धूष से लगाते समय नटी । 


पड फा ०२२7० ५२ ४६228 
झिसी ज्योति पिए का दुटना, हम: चरिस परला |, 
उाना संकुर वा धरती से फूदना महीं। सेंसे झ्योति-प के. 
इटले में सनासन ऋल नियम दृटता 7, जहूर पटना 


अंग गाता है। एसी से जाटोवित जागाने से सरती पर 
” ए्ोसि पिड शापेगरहिल शिशसया भाण शा जाता 7? जार 
भर्र परावदित रण धर्मी ४ उमर से रागांश में प्ाझोफ 


रत न 
का वीर आआदगा को || 
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साहित्य मूलत निर्माण है, व्यक्ति के लिए भी और समष्टि 
के लिए भी, अत उसे सृजन के किसी विराट ऋत की परिधि में 
चलने वाले एक जीवन-ऋत की ही सज्ञा दी जा सकती हैं। 
सुजन के अन्य महान्‌ ऋतो के समान ही वह वरदान और अभि- 
शाप का भागी है। 

वरदान है कि मानव जीवन की विकास परम्परा को खड- 
खड बिना किये उसे खडित नही किया जा सकता। अभिज्ञाप 
हैं कि उसकी स्थिति में दूसरो की आस्था ही उसकी उपेक्षा का 
कारण बन जाती है। 

आज के विज्ञान समृद्ध और राजनीति अनुशासित युग में भी 
यदि किसी देश से कहा जावे कि उसे साहित्य के बिना जीना चाहिए 
तो वह विस्मित भी होगा और रुष्ट भी। उसे यह सुझाव जीवन 
के निषेध जेसा भी लग सकता है और बर्बरता के लाछन जैसा भी । 
परन्तु यदि ससार के सब महान्‌ साहित्यकार समवेत स्वर में 
घोषणा करें कि वे साहित्य-सूजन नही करेंगे, तो न कोई उनका 
विश्वास करेगा और न उन्हें इस निश्चय से विरत करने का प्रयत्त 
करेंगा। इसके विपरीत यदि किसी अन्य क्षेत्र के व्यक्ति, चाहे 
वे वैज्ञानिक हो चाहे श्रमिक, यदि अपने कार्य से विरत होने की 
घोषणा करें, तो उन्हें रोक सकने के लिए दड और पुरस्कार दोनो 
के विविध उपयोग किये जायेंगे। 

इस प्रत्यक्षत उपेक्षित स्थिति के मूल में साहित्य के प्रति कोई 
अटूट आस्था नही है, यह मान लेना उचित न होगा। 

हम रात भर सूर्य से लौटने के लिए प्रार्थना नही करते। 


प; क! 
साहिस्य मोर मंरटिमकार ११३ 


एगे सी की दोपए रियो में सगद्र लूट पर चैटवार उससे साइड भजम 
के रिहा निटोश नही करते। उमर सांस मो रिक्षा पयन मी शास 
दस नेट्ी भेसने, पर ता उससे बट प्रमाणित नही शोत्ता ति 
“मे उसती निग्गगर उपच्स्धि मे अग पिव्यास है। सादिस्य था 
प्म भी बहन शछ् ऐसा ही है। साहिस्स की स्थिलि में आस्था 
शुगने में, संगेरण ही मे उसमे सास्टों थे अस्नित्स मो सियय में 
आउदरस रहते है। सारित्य हृुसारे निगाद छीवस मी गम्भीर 
अभिमण्धव्ति है, उसका अहपार मान नही, करत उसती प्राप्ति 


ही। दिशा हे शम्रारे सावधान प्रयस्म माथ पर्षाण भी 
ले । 


पर इस आन्धा ने साटित्यहिर मो जीवन के सभी पप्ना यों 
दोहरे समाधानों से बाघ डिया है। उसयी सह्ानता भीर उपता 
पी कैसीटी समासानों के चूताव में है। थे स्यमित भी है जौर 
सवा ली। दपदित लिसी निर्माण को समयता मे से दैंगासे हुए भी 
परम कर सवाया 7, परन्तु सरवा को तो समगता में ही मिर्माण 
पारना रोना है 

हपकिलि सदि लीवन के विसी जश हो मारने ई, सो सम्ना 
जेगेंग मुत्यागनों फा सह्याहन परी जासगी । साहिस्धवार मा 
परक्तिगत सीमालणी थो सर्वधा चटा दे हो बर भीह सा झग भा 
हरा जाता ह जीर यदि बह समीद झा डिस्गार भूल जाबे मो 
ध्पती था जाता है। ऐसीसे ीघन थी सर ह्रत्न भी दसम 
सीमा मे जाते ही एडिए गो जाने ८, तो “गर्ल की साय नहीं । 

सारित्यशान पवए रसि, ए+ डा था टिवेशना शा परिणार 


मु 
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नही है, क्योकि उसके लिए एक विशेष प्रतिभा और उसे सम्भव 
करने वाले मानसिक गठन की आवश्यकता होती है । 

किसी अनिवार्य विवशता, किसी सर्वेथा प्रतिकूल परिस्थिति में 
यह प्रतिभा कुठित हो सकती है, यह मानसिक गठन विघटित हो 
सकता है, परन्तु केवल स्ववशता और अनुकूल परिस्थिति मान- 
सिक गठन का निर्माण कर इस प्रतिभा का सृजन करने मे समर्थ 
नहीं होती। इसी से हम महान्‌ प्रतिभाओं को इच्छानुसार 
वाजीगर के चमत्कार के समान प्रत्यक्ष और तिरोहित नही 
कर पाते । 

मनुप्य अपनी रागात्मक व्याप्ति के बिना समष्टि मे पहचाना 
नही जा सकता। वह अपने बोद्धिक विस्तार के बिना माना नही 
जा सकता ओर इस व्याप्ति और विस्तार के मूल्याकन के अभाव 
में मानव जाति की प्रगति का लेखा-जोखा अमिट नही रह सकता । 
नदी जिस प्रकार दोनो तटो को अरूग-अलग स्पशे करके भी 
अपनी एकता में एक रखती है, उसी प्रकार साहित्य भी जीवन 
की भिन्न जान पडने वाली वृत्तियो को अपने स्पश की एकता में 
एक रखता है। 

वह बहुमुखी दायित्व देने वाला ऐसा रागात्मक कर्म है जिसके 
कारण साहित्यकार की स्थिति को एक कोण से देखना कठिन हो 
जाता है। 

उसका सृजन न केवल श्रम हैं और न आजीविका के लिए 
स्वीकृत कोई पेशा या व्यापार मात्र) न वह व्यक्ति का निरानन्द 
आत्मदान हैं और न समाज से औपचारिक आदान। 


३ 


शाहिए जोर सनीपय ार ६६ 


प्रय” अगिक ही स्थिति सवीफार फेर हये पर मछा पा मास 
किक, का बढ 
माख उसे रास खाती है। सम का प्रकार दूसरे थी एशठ ज्यर 
ञ कक रथ भव 4 जे 
लाहश्थपता घर निर्भर हो जाता हैं। मर सगे बाद फोर >ैने 


पोडि यो स्थिति हाय स्थाइग्रानियओ आभार निश्यिस आज स्था! 
शनि के वारण ख्ूम और सर झे उसाताल झबधी प्रथ्मों णी 
सूहभाना कटिंद सही हो सासा। 

यदि साहिस्य झो लाजीजिय की दाद से रगाया छोटे एक 
ध्यावार गान उिया जाते सो ने तिल वी ह्रवीश्य दियेध के. शिए 
मत्ा छ्ितिय गिरा सासा / जीर में हल पर्स से उसे हर्थिा 
इमाव में उचित सात झा सरग्ग ई 

सदि उसमें गण स्थागार के दिए धाय्या मंगाणला का 
जभाव ;£, तो दूस"े कोए से घ्वनी पता री गरीदशा 
(ए ह्नियार्ग शी लागयगी । 

साय हो समाम +फे प्रति एएफशि था निरननभा आने था 

संगत का पास को खाते सोचा उपाय उ में शान से सेन ८: 
दिनयाया तय धंगांय सो जाया हैं औौर आर डिशशनां में, दिए सता ये 
का गनोपगत मे थि्यर दी स्थाभासिया । 

परण साोरिय थी संभरशाएं पु एन की शमभ्याय भी सग्धण 
या परिधि मे गह हमारे थी झा ध््ग्ग्मी 0 “सपा 55 
रे वर्ण ने भा पगास, बस जया छोए गयाएफने भो रामान गायों मे 


है... 35 हा हक दत्त जे >करओो - कन्‍अन>5ः 5 
से १84 अं ह- ॥5 5५ | 
कं न 


दिन हा 
ाशलार पा लिएप 7025: 7डिल: लिए 5 


जज 82४ ड 0 का 5268 
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४ 

सके 
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कार का स्वेच्छा से किया आत्मदान है अथवा समाज की माँग 
की पू्ति मांत्र। 

साहित्य-सृजन अपने सुष्टा के लिए जीवन हैँ या जीवनयापन 
का साधन मात्र। साहित्य युग-सापेक्ष है या निरपेक्ष । साहित्य 
के प्रेय और श्रेय की परीक्षा किसे दृष्टि में रख कर की जावे, आदि 
आदि प्रश्न ऐसे हे, जिनके समाधान जीवन की समग्रता में ही 
प्राप्त हो सकते हे, उसे अशत्त देखने मे नही। 

प्रत्येक युग और प्रत्येक देश में साहित्य की उत्कृष्टता की 
कसौटी उसकी व्यापकता ही मानी गई है और यह व्यापकता स्वेय 
व्यक्तिगत रुचि का निषेध है। 

मनुष्य एक विशेष सामाजिक परिवेण में उत्पन्न होता है 
और कुछ सस्कार उसे अपने परिवेश से उत्तराधिकार में प्राप्त 
होते हेऔर कुछ उसके व्यक्तिगत मधुरकदु, अनुभवों से बनते 
है। उसके कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ होते हे और कुछ समष्टिगत 
दायित्व, जिन्हें वह सामाजिक प्राणी के नाते स्वीकार करता 
हैं । व्यक्तिगत स्वार्थ और समष्टिगत स्वार्थों मे सघर्ष की 
सम्भावना जिस सीमा तक कम होती जाती है, उसी सीमा 
तक हम किसी समाज को और उसके सदस्यो को सस्कृत 
कहते है । 

मनुष्य की महानता उसके दायित्व की विशालता का पर्याय 
है, क्योकि ऐसे व्यक्ति का स्वार्थ समाज विश्येष के स्वार्थ में ही 
लय नही हो जाता, वरन्‌ मानव समष्टि के स्वार्थ या हित से 
एकाकार हो जाता है। 


सारिएय फौर सा रायर १५७ 


का 


गनाय सेब प्राण-सनेदनसदल जीव ठी नी 7, था जसर थे 
मानसिक संभावनाओं जोर संवेटन थी विटिश सतरी था शपास 
है। बद्मि की सलेसन प्रतिया जोर जरा परण है बसियाों में 
सामझभस्य हासे था स्ेसन प्रयास जोर उससे आानरद की रझ- 
भति उसी जनों विशेषता हैं, था उसे शत सीट से जिगर तर 
देसी 8॥ फंय्ल शारीरिक साधा तो साखन जौर आन्‍्मस्णेण मी 
सा/्य सेसना उसमे अग्प प्राण-ावेग्नयवता जीयो गा समान 7 ॥ 
सपाभाविक ह। परणा अपनी सासार्य रिथिलि से असलोपष, 
पुतास स्थिति बिययक मिन्ासा, अन भूत सागयो थे आधार गर 
शंपंधा जसनुनस सत्मों सद्े परसने वा प्यास, प्रयास मे -इगरर- 
मंधी स्थिलि की परिजिना छीर अपाप्स रबय में जारथा जा 
विनेयाजों यो कारण टी यह तिशिर्ट है। अपनी इस विशास- 
निखठ दिया को उबाल रखने यो लिए याग अपने बीीिया जार गान- 
मेक रास गा संगठन जोर सथीसस नए नाई प्रावरों से वरसा था 
राग 7॥ जपने गर्ग शाप्स परियेथ से री भवाधि ने शोरर 
गए उस पर वपने जराउगस के ही प्रलिकिस रझरताो सलाच्गा हे , 
“से पशगार इसी सि से लीतिय बिस्य सी एक सानसित सौ 
भी दगोनीजाचरी 
दर, शर्म, घिजश्ञास, पारा, साहित्य सनी ने जीने | एगे 
रे दिस में सोग दिया 7॥ सर संनाय थी रधरिद “पर 


४३१ 


कक ई- नया न & हैँ. ४० ०र्त -६ है. जूणबएँ “+कर 
संमण्टिनिप्ट सदा बद्धि सौर पर्या: अआायादाउवा), मा मे 
यद क्ादय ॥ ८४३ याद रत साहंणदा मे आज दर भ एफ यश 


बोर बडि सदा उमर वरण को दिलिग परियों को स्ि ० ८ पहने 
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की क्षमता के कारण साहित्य सहज ही मनुष्य के रहस्य का उद्‌- 
गीथ बन गया है। 

यह तो सर्व स्वीकृत है कि साहित्य-सूजन का कार्य विशेष 
व्यक्ति कर पाते हे जिन्हें उनके परिवेश तथा बुद्धि, अन्त करण 
की वृत्तियो ने उपयुक्त साधनो से सम्पन्न कर दिया है। वे न 
अमानव हे, और न अतिमाचव, प्रत्युत्‌ विकास के ऐसे विन्दु पर 
सामान्य मानव है कि जीवन और परिवेश में अव्यवत हलचल भी - 
उनकी अनुभूति में व्यक्त हो जाती है। साहित्य को चाहे किसी ने 
जीवन का अनुकरण माना हो,चाहे कल्पनासुष्टि, चाहे जीवन नीति 
का सचालक कहा हो, चाहे सोन्द्य बोध मात्र परन्तु उसके सुष्दा 
की विशिष्ट प्रतिमा को सभी ने स्वीकार किया । अभ्यास मात्र 
से उत्कृष्ट साहित्य-सूजन सम्भव है, यह आज का वैज्ञानिक युग 
भी स्वीकार नही करता, अन्य अतीत युगो की चर्चा ही व्यर्थ हैं। 

ऐसी स्थिति में साहित्य को व्यक्तिगत रुचिमात्र मान लेना, 
उसके यूगान्तर व्यापी प्रभाव को अस्वीकार करना है। हि 

साहित्य विशेष व्यक्तित्व का परिणाम है, इसी अर्थ में उसे 
व्यक्तिगत कहा जा सकता है, पर इस अर्थ में मानसिक ही नही, 
भौतिक विकास भी वस्तुनिष्ठ रहेगा। विकास के रहस्यमय क्रम 
में एक वस्तु विकसित होकर विकसित करती है, इसी प्रकार 
विकास की परम्परा अबाघ चलती हुई विकास का मातदड 
निर्मित करती है। 

अपने सृजन से साहित्यकार स्वय भी बनता हैं, क्योकि उसमे 
नए सवेदन जन्म लेते है, नया सौन्दयबोध उदय होता हैं और नए 


झाटिय और सारियक्ष कर 


जीवन दर्गन की उपलब्धि होतो है । साहाश मा ३ कि चाा 
तिल सगे दप्टि से समझ रशोता जाता है, एसी से साहित्यन्यीद 
का हथ्य स्थान, साय का विरोधी नी हो सागता | पर यह 
किया अपने पर्सा की बनाने के साथ उसके पर्निश भो भी बनाती 
चलतो है, बयोकि समप्टि मे उन्ही नयीन स्वेदनों, सौन्दर्ययोदों जीर 
विय्वासों का रफरुण होता रहता है । 

पर पे विशान अपनी ही रप-रग-रुसमयता नही है, हुयोवि 
सह अपनी मिट्टी ज्लौर पर्विय की शव्तियों कमा सयाजन और 
संवर्धन भी करता है। पीचा सिटी, धप, पानी आदि नही खनाना 
परनन एसी संमग्मिलझिल शिलियों था रसायन ग्ररण कार रपथ 
खनला और उसे ध्याव फरने को लिए अपने परिवेश गो बनाता / 
मतिकार से परापाण बनाता है ले छेनी यो छोट़ा। था शोपस् 
पाए उपायानों और उसकी चकितियों की सयोशितस आर जपनी 
माननी सूप्दरि को प्रत्यक्ष गार रमन सतोप पाला झौर समस्टिगत 
परिधंग का स्तन करता रै। संगीसकार भी स्वरो का वयैर 
पारा को घातू वा सूजन नहीं करता। चिप्रकार भी प्राति में 
विसई रण और सेसानों का सूजन नहीं यरता। मुल्यगार भी 
गति पये सझसे सती झारता। 

सरपी परायाण में अदपद झाशारों वो स्यायस ज्यूसर हेग र, 
विदगार प्रत्यक्ष समर रातों में झगोजनस में पिसी सन्वनिश्चि 
सामजाशय था संवदार देगर “"यैर सायागार ब्यापर ससलि णो 
जीवन थी विविध ऋप्टानों में झन्दायित पर को सहन नरतला है 
माता पारित सीसिस नीरी साला, एथोरीे से माखम व्यकियनि/ 5 
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है और न बौद्धिक प्रक्रियाएँ और मानसिक वृत्तियाँ केवल उसकी 
है। इसी से मनुष्य की अव्यक्त सभावताएँ और सवेदन किसी 
न किसी बिन्दु पर सब के हो जाते है और सब के हो जाने मे ही 
उनकी कतार्थता है। 

व्यक्ति से जिस सत्तागत झ्भिव्यक्ति अथवा अस्तित्वगत 
विशेषता का बोध होता है, वह भौत्तिक जगत्‌ में अधिक है, पर 
ज्यो-ज्यो हम उसके भीतर प्रवेश करते है, त्यो-त्यो ये कठिन 
रेखाएँ गल-गल कर तरल होने लरूगती हे । दो पत्ते भी समान नही 
हें, पर दो मनुष्य आकार मे भिन्न होकर भी सवेदन के स्तर पर 
समान हो सकते है। 

इस मूलगत एकता के कारण ही साहित्यिक उपलब्धियाँ 
कालान्तर व्यापिनी हो जाती हे। ऐसी स्थिति में उसके सुष्टा 
मात्र ही उसके उपभोक्ता कैसे माने जा सकते हैं । जीवन के परि- 
ष्कार ओर परिवतेन के हर अध्याय में साहित्य के चिन्ह है, अत 
उसे व्यापक सामाजिक कर्म न कहना अन्याय होगा। पर, जब 
हम उसे सामाजिक कर्म मान लेते है, तब यह समस्या मानसिक 
क्षेत्र से उतर कर सामाजिक घरती पर प्रतिष्ठित हो जाती है 
और उसका समाधान भी नये रूप में उपस्थित होता है। 

यदि सामाजिक कर्म व्यक्ति का समप्टि को दान है, तो वह 
दान देने वाले और पाने वाले के मानसिक तथा भौतिक परिवेश 
के अनुसार ही कम या अधिक महत्त्व पाता है और ये दोनो परिवेश 
कभी-कभी एक दूसरे से इतने भिन्न जान पडते है कि देने वाले 
तथा पाचे वाले में कोई सम्वध खोज लेना कठिन हो जाता है। 


समाहित और साशिपगार 


ज्च्डि 
ँह 
भ्नो 


ऐसी रिविलि में ही साटित्य रसि डिशेष री शानि उम्पश्त एर 
मना है। 

यह स्वीकार ऊर होले घर दि साटिसलजन व्यवतिगा+ 
रसिसाल ने होफर महत्यपूर्ण सामाजिक फर्म के, स्गक्तियागार 
वी समस्या सासाजिस प्राणी री, और जियेष झाबभमग सामाशथिक 
सदस्य को समस्या हो जाती हैं। समाज फेयर भीए या पर्याय 
नही होता | समाना जजस्लि समान सचरणथीर ब्यदिति ही रूगाय 
ह। उन दपतिनया मे, छगप्टिगत रखा डी संमप्तिगत रक्षा रो 
लिए जपने विधभ आचरण में सागये उत्प्त ढारने बाई समसोसे 
की रिवति अनिवद्र्स भरेगी। बछ्ायित और आउजिल के रपार्यों मे 
सूयर्ष थी संभावना ज्योग्ज्यों घटती जाती है, स्योन्यों स्थगित 
को परिवेश समृब्टि को परिवेश ता पीमला जाता है भीर पर्क 
विशसित समाम में ब्योतित के सीमिस परिवेश थी कपना हो 
पछठिस हो जाती है। मनाय अपनी ज्रियाशीरला मो समाज को 
सोप देता है और एस समपेण से पद स्थय गया वियाद कौर निरस्तर 
सूजन का अशभत हो जाता है। घर सखरथख समास में व्यक्ति 
मी हिंसा शविल भी स्थाभायित पस्थिति जीवन ने विफास नी 
समिधा की रातों #। जब ऐसा सारसस्ग नयी राला सादर ऐसी 
पिश्िस प्रिया कभी विश्व पर्याय सोनी जाती है उथी 
अपराध री सत्ता पाती है । 

स्थंय णो शासित ससने मो डिए सब्यभ शा ॥शित 
विधि-निषेशभा विधान रगाना अप्रण्य हू. पर था सच्यगिद 


फैसे वरिरिशि दिन से उसे है ही परमार, रकि 
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आस्था, सस्कार मनोविकार आदि का सरिलष्ट योगदान हैँ। 

पूर्ण से पूर्ण समाज भी व्यक्ति के जीवन को सब ओर से 
नही घेर सकता, क्योकि मानव-स्वभाव का बहुत-सा अश समाज 
की सीमा-रेखा के बाहर मुक्त और उसकी दृष्टि से ओझल 
रहता है। 

मनुष्य के जीवन का जितना अश नीति, शिक्षा, आचार आदि 
सामाजिक सस्थाओ के सम्पर्क से आता है, उतना ही समाज द्वारा 
शासित माना जायगा | समाज यदि मनुष्यो के समूह का नाम नही 
है, तो मनुष्य भी केवल क्रियाओ का सघात नही है, दोनो के पीछे 
सामूहिक और व्यक्तिगत इच्छा, हर्ष और विषाद की प्रेरणा 
रहती हैं। आचरण को सेना के समान कवायद सिखा देना ही 
जीवन नही है, वरन्‌ कर्म को प्रेरित करने वाले मनोविकारो के 
उद्गम खोजकर उनमें विकास की अनुकूलता पा लेना जीवन 
का लक्ष्य है। 

साहित्य का उद्देश्य समाज के अनुशासन] के बाहर स्वच्छत्द 
मानव-स्वभाव में, उसकी मुक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए, समाज 
के लिए अनुकूलता, उत्पन्न करना है। 

एक ओर वह विधि-निषेध से वाहर उडने वाले मानव मन 
को समष्टि से वॉध कर उसकी निरुद्देश्य उडान को थाम लेता 
हैं और दूसरी ओर समाज की दृष्टि से ओझल मानव-स्वभाव की 
विविधताओ को उसके सामने प्रस्तुत कर सामाजिक मूल्याकन 
को समृद्ध करता हैं। इस प्रकार निवेन्ध कुछ बँघ जाता है और 
बद्ध के वन्‍्धन कुछ शिथिल हो जाते है। 


साहित्य शोर साहिस्यागर «३ 


मनुष्य को अपने लिए विशेष वातावरण दंटने नहीं शाना 
पठता। वह एक विशेष परिवेश में जन्म रेकर बूदि के साव-्यादझ 
सामाजिक सस्याओं से परिचित जीर अनसारित होता शाडता 
है। जैसे उसे सॉस के लिए बायु अनायास मिल नाती # उसी 
पवार समाज यंग दान भी अयालित जौर जनजाने ही उसे प्राप्स 

| जाता है। तर तक वह अपने जापको शानने की स्थिति 

में पहुंचता हैं, तब तमा समाय उसे एक साचि में हाल चबतसा ४ 
परन्तु यदि मनाय अपने एसी निर्माण पर सस्पाद् सके या 
उसमे शीर जए में अन्तर ही कया रहेगा। बट दर्जी के सिख 
बषडों के सगान समाज के बिधि-निेध यो घार्ण कर लेता है 
भौर तब उनके तग या हीले ने पर सरहग्र था जुरुष टोसे 
पर सनप्ट-असस्ताद होगा है 

यह सल्योप-जनस्तोय समाज सो शासन की परिधि में नई 
आता पर साहित्य एसी झा ससावन करता है। दसने ररशे में 
समाज के दान वी जहा एसि है, साहित्य या अर्म उसी बिन्‍- से 
भराना है । 

अत, साक्‍ल्यिवगर को साम्राजित कर्म अन्य वर्मा को सलोएने 


है 


याद देखा जोर दांटों से नहीं सूंड सासता। जन्‍्य कती में समा 
पिर्से सदस्यों की तियाशवित दो >पने साधीस पर उनाहं प्रतिभा 


पल, 


और उुा सा थे जदस्गर उसाये बार्य लिश्लिय कर रैया ई छीर 
पद्रसगे पतिदान में उन्हें जीवनझात्रा झी सुखिसाये देखा है। सोनी 
पलों झा लागन-पदान दाले रघड परायद पर स्थित 7 हि उसयी 
उपयोगिय के विधय मे छिसी सन्देश या अयागाश ाश राता:॥। 
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भारी पैनी तलवार गढने वाले लौहकार के कार्य का महत्त्व 
भी समाज जानता है और हल्की अँगूठी मे रत्नो की बारीक जडाई 
करने वाले स्वणंकार की कुशलूता का मूल्य भी उसस छिपा नही 
है। कष्टलभ्य वस्तुओ का क्रय-विक्रय करने वाले व्यापारी की 
प्रत्यक्ष योग्यता का भी उसे ज्ञान हैं और मन्दिर मे मौन जप करने 
वाले पुजारी की अप्रत्यक्ष रचना से भी उसका विश्वास हैं। न्यायासन 
पर दड-पुरस्कार का वितरण करनेवाले न्यायाचायें के कार्य के 
विषय मे उसे सन्देह नही है और समाज की नई पीढी को परम्प- 
रानुसार शान्त-दान्त बनाने में लगे शिक्षाशास्त्री के काये का भी 
उसके पास लेखा-जोखा है। 

इन विविध कत्तंव्यो को, उसने अधिकारी व्यक्तियो को स्वय 
सोपा हैं और इन कत्तेंव्यो के विषय मे एक परम्परागत शास्त्र 
भी निश्चित है। वे कंसे करते हे यह दूसरा प्रश्न है , परन्तु वे क्या 
करें और क्या न करें, के विषय में द्विविधा नही है। कठित्त दंड के 
पात्र को दड कम मिले, या न मिले यह मतभेद का विषय हो सकता 
हैँ , परन्तु दड-पुरस्कार-विधान समाज-स्वीकृत है और न्याय का 
कार्य समाज द्वारा किसी को सौपा गया हैं। हर सामाजिक सस्था 
समाज का अग हैं और वह मनुष्य-जीवन के उन्ही अशो से सम्बद्ध 
रहती है, जिन पर समाज की सत्ता हैं। मानव-स्वभाव का जो अश 
समाज के विधि-निषेघ की परिधि के बाहर अस्तित्व रखता है, 
उसके लिए सामाजिक सस्था नही बनाई जा सकती, पर उस तक 
समाज के सुख-दुखो की अनुभूति पहुँचाकर उसे समाजोन्मुख 
किया जा सकता हैं। पर यह कार्य व्यक्ति करता है, जिसे समाज 


साहित्य और से, शियक॥र +६ ५ 


के सीस्दर्य और विश्पता, सं और ढ से की व्यप्टिगत पर तीठछ 
अनेभृति होती है। समाज अपने अन्य क्षेत्रों के समान से शाप 
में को: बिधि-निरषेध शारम्र देकर नहीं क्र सक़ला से तम्हे कॉयि 
नाटककार आदि के कर्तव्य पर नियात करता हूं, सम मेरे विधान 
हे सपासित्व के लिए कार्य करो। 
बस्तृत समाज किसी साहित्यकार के अन्यर्जगनत्‌ की हापचलड 
सेपरिचित तब होता है, जब वह अभिव्यतत्रि प्रा छुसी है। एस 
भनिव्यवित से पहले अनुभावक शततियों से जौर इसठ्ी अनभति 
की तीद्रता से समाज अपरिचित है और यह अपस्चिय 
एक सीमा तकः व्यक्षित और समाज को विरोधी पक्षों मे भी 
गाय कर सकता है। 
साहित्य समाज की अपराजेब शक्ति है, पर तया उसी वर/ 
निर्तर, पर्वत की अपराजेय भक्ति नहीं है ? नया पर्वत की थातिए 
होने पे कारण उसे उसकी कछोर शिलाओं से सर्स नी करना 
पृउता ? पर्वन से सर्वधा अनकल स्थिति रसने के डिए तो पाल 
दो जमकर सिशवित्त होना पटेगा। सन्तान सा जन्म साला री 
पीझ का भी जन्म है। एसी प्रकार साहित्य भी, समाऊ में, समाज 
हें. डिए निभित होकर भी उसमें फोई उद्दवेगन, योई असस्तीद 
झापन्न करता ही है। ऐसी स्थिनलि में समाज , साहिय को साझाजिए 
6 धप्ठ सामाजिक सम के मग से रधीयार ने परे, तो भाइनर 


भी । जिस संग से समान ही वी हउचल उसने अन्य धेपों मे 
था कुट शसस्तोय उन्यत करने शागती है, उसमे शागित्यि रद की 


के 5 मै ग़ः 
हवत्ा शाल हर हैलो है पर जिन बसों में समाह मो जपसेतन 
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मन पर जडता का स्तर कठिन हो जाता है, उनमें साहित्य को 
अकेले जूझना पडता है। 

परन्तु साहित्य चाहे जिस भूमिका में उपस्थित हो, वह 
मानव जाति का, विकास के समान ही अविच्छिन्न साथी रहता 
है। प्रत्यक्ष वस्तु सत्य से अप्रत्यक्ष सम्भाव्य सत्य तक उसकी सीमाएँ 
इस प्रकार फंली रहती है कि मनुष्य उसे अपने अतीत विकास का 
प्रमाण भी मानता है, वततेमान का मापदड भी और अनागत 
भविष्य का सकेतघर भी । सभी देशो में साहित्य का सृजन विशेष 
प्रतिभा से सम्बद्ध है, और विशेष प्रतिभा-सम्पन्न साहित्यकार 
का विशेष महत्त्व भी सर्व-स्वीकृत हैं। आज तक प्रतिभा को समान 
रूप से बाँटने का उपाय विज्ञान को उपलब्ध नही हो सका है, 
अत साम्योपासक देशो में भी प्रतिभा-सम्पन्न साहित्यकारो को 
असामान्य स्थिति प्राप्त है। 

वस्तुत साहित्य-सृजन समग्र जीवन, समस्त शक्तियों का 
सब्लिप्ट दान है। जीवन मे कुछ कार्य जीवन-निर्वाह के साधन मात्र 
है, कुछ जीवन के साध्य हे और कुछ साधन-साध्य दोनो का एकी- 
करण है। केवल वाह्मय जीवन में सीमित क्रिया साधन हो सकती 
है, केवल अन्तर्जंगत्‌ में मुक्त साध्य हो सकती है , परन्तु अन्त्जगत्‌ 
की प्रक्रिया का वाह्य रमात्मक अवतरण साधन और साध्य को 
एकाकार कर सकता है। यह ऐसा दान है, जिसे देकर भी हम पाते 
हे। यह ऐसा स्वाये है, जिसे पास रख कर भी हम देते हे। पर 
इस दोहरी स्थिति के कारण ही साहित्यकार के जीवन के साधन 
और साध्य कुछ रहस्यमय हो जाते हे। इस स्थिति को समझने 


दर] 


घज 


साहित्य छोर साहियार 


मो स्थि! ऐसे सरान समाज थी शायध्यातां रहती #. हो जपने 
दिये मर्य शो अधिरा ने समसे जीर उससे प्रास्त संगत यो 
सपने ने माने । 

साहित्य की दष्दि स हमारा देश रइससा ज्षमिस समण् है 
कि. उसी सूर्यावनन्धतित के बिपय से सत्देश किन रो जाता 
है] जीवन मो विबिध लेधों में विशेष उपरणियियां सामने वर्ने 
बालो की जीवनयाया मे, साखत उसने “से शाम भाव से विस 
(6 उगएईये संस में जरवार का योर सरागर भा दस सा | हपवित 
पी विधिद्द सजन थी उसने इसना मारम्यपर्ण उीर महाएं गाना 
हिए सस्टा ऊा साचऊ का दैन्य दामी स्परसे नही घर सत्रा। 

एस स्लिलि ने पिधम यगो में समसयाएँ भी उताए हा पर 
साधा रापत समाज जेर साहिटाशर से रारायने जार बेचने सारा 
पी जायाधाधी थे डिए अयवाश वस रत । जाज नी छोतवा-शीपन 
भीर उसे साहिययारों थी ऐसी स्विलि 7 जिसमे ए॥ जहर 
से गन्यई और इसरा दर से अपरिणित | 

जिन सगो से /मारा सारहतीक दास झयनी चरम स्थिति 
में था उसमे भी गाय के रदो ससीद फो से छो उयने झा सान्‍ल्यि- 
साधा समाज को मश जोर शास्ता रहे 

डिलतो ऊछीवननयाता री एाबरथा सर ने पा डोग पे ऋपचेनन 
मन में नी बनी था प्रस्न मी उठा हि जीएस-नजा थे दिए 


] जे 


#_6मान आखिस शहर नी मे मारे सासता गये भा आपार उययो 
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] 


मारे ए॥ जिन सॉटिययारों से हाफ तो जपडण दम उपरकित पे 
अम्य लिया इुली शमी जय झगायाे सी पर्श्यरामा 


श्य्ट क्षणदा 


सस्कार ने बाँघी ।जिस प्रकार घर के छोटे झरोखे से थोडा प्रकाश 
पाने वाला भी प्रकाश की असीमता की अवज्ञा नही कर सकता, 
उसी प्रकार सकीर्ण सीमा मे नि्ित साहित्य ने भी विराट्‌ मानवता 
में फैले साहित्य से अपने सम्बन्ध का परिचय देकर अपने रचियता 
को क्षुद्र होने से बचाया। नदी तट बनाती हैं, पर तटो के साथ 
तो वह समुद्र मे स्थिति नही रख सकती और यही मुक्ति उसके 
वन्धन को क्षुद्र नही होने देती । 

आज हम विशेष युग में हे और सस्कार के नाम पर हमे 
परम्परा के परिणाम से सघर्ष करना पड रहा है। जुआ उतार कर 
फेका जा सकता है , पर जुआ वहन करने के परिणाम या प्रमाण 
जो गर्देन के क्षत या काठिन्य मे अकित हो जाते हे, उन्हे काट कर 
फेक देना सम्भव नही रहता। उस कठोर या आहत स्थान को 
स्वाभाविक स्थिति में लाने के लिए समय और उपचार दोनो अपे- 
क्षित रहते है। 

काठिन्य, भार के अति सह्य होने का प्रमाण या स्वाभाविक 
सवेदनशीलता के न्यून होने की सूचना है, जिसकी उपस्थिति मे 
भार उतारना व्यर्थ जान पडता है। क्षत, सवेदनशीलता में अस्वा- 
भाविक वृद्धि है, जिसके कारण स्वाभाविक सहनशक्ति नष्ट हो 
कर तन्तुओ को अक्षम बना देती है। 

हमारे जीवन की स्थिति भी बहुत कुछ ऐसी ही हैं। कही हम 
रुढियो के अम्बार छाद कर भी भार का अनुभव नही करते और 
कही हमारे लिए सस्कार का हल्का स्पश तक असह्य हो जाता 
हैं। दोनो ही स्थितियाँ अस्वाभाविक हे। 


साहित्य और साहित्यकार १२९ 


हमारी स्वतन्त्रता के सात वर्ष व्यतीत हो चुके हैँ। उसे 
हम अपने राप्ट्र-जीवन का तुतला उपक्रम मात्र नही कह सकते । 
किसी अन्य अतीत युग में कहना सम्भव था, परन्तु आज जब 
समय वैलगाडी रथ छोडकर वायुयान पर उड़ने लगा है, एक केन्द्र 
मे मुखर होकर ससार भर से बोलने लगा है, एक क्षण को छूकर 
इतिहास के असख्य पृष्ठ लिखने ऊूगा है, तंव हमे अपनी समय 
सम्बन्धी घारणाएँ भी बदलना चाहिए। 

धरती, समुद्र, पर्वत, नक्षत्र तक जब परिवर्तन के अक बनते 
जा रहे है, तब ' उत्पस्यते मम कोपि समानधर्मा ' कहकर अनन्त 
प्रतीक्षा की समस्या नही रह गई है। लक्ष्य की दिशा मे उठाया पग 
और लक्ष्य प्राप्ति आज इतने निकट और एक दूसरे के पर्याय हैं 
कि मार्ग खोजने, भटकने, पाने की अनेक स्थितियों का एक हो 
जाना स्वाभाविक है। 

इस भूमिका में जब हम अपने साहित्य और उसके सृष्टाओ 
को रख कर देखते हे, तव साहित्य के भविष्य के लिए चिन्ता स्वा- 
भाविक हो जाती हैं । कुछ प्रतिप्ठित वयोवृद्ध, अत सरकारी 
पदो के लिए अनुपयुक्त तथा कुछ अति साधारण, अत सरकारी 
कार्यों के लिए अयोग्य लेखको को छोड़कर प्राय सभी लेखक 
सरकारी विभाग में आश्रय पा गये हे। उनके जीवन-यापन की 
समस्या अवश्य ही सुलक गई है, परन्तु सुरूकानें की विधि ने 
इस देश की वाणी के अवतरण के मार्ग में एक सब से बडी 
समस्या उत्पन्न कर दी है। 

क्या साहित्य केवल व्यक्तिगत रुचि-हाँवी-मात्र हैं। क्या उसे 

६ 
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विशेष प्रतिभा द्वारा सपादित और स्थायी महत्त्व का सामाजिक 
कर्म मानकर अतीत युगो ने भूल की है। क्या अन्य युगो और देशो 
की उक्त भूल का परिमार्जन करने के लिए ही हमारे यहाँ ऐसी 
व्यवस्था हो रही है। क्या इस व्यवस्था से साहित्य का लक्ष्य, राज- 
नीतिक लक्ष्य से एकाकार हो सकेगा और क्या इस ऐक्य से साहित्य 
के मूल्यों की रक्षा और वृद्धि हो सकेगी-ये सभी प्रइन सामयिक 
हें और हमारे चिन्तन से कोई-त-कोई समाधान चाहते हे। 
विश्वासी बुद्धि और विवेकी हृदय अपने आप में सब शकाओ 
का समाधान है। यदि आज हम इन दो विशेषताओ को सुलभ 


करने की साधना में लूग जायें, तो अन्य समस्याएँ स्वय सुलझ 
जायेंगी । 


हमारे वैज्ञानिक युग की समस्या 


निकट की दूरी हमारे वैज्ञानिक युग की अनेक विशेषताओ 
में सामान्य विशेषता वन गई है। जड वस्तुओं में समीपता स्थिति 
मात्र हैं, विकास के किसी सचेतन क्रम में प्रतिफलित होने वाला 
आदान-प्रदान नही। एक शिला दूसरी पर गिर कर उसे तोड 
सकती है, एक वृक्ष दूसरे के समीप रह कर उसे छाया दे सकता 
हैं, पर ये सब स्थितियाँ उनका पारस्परिक आदान-प्रदान नहीं 
कही जायेगो, क्यो कि वह तो चेतना ही का गुण हैं। 

मनुष्य की निकटता की परिणति उस साहचर्य में होती है, जो 
बुद्धि को बुद्धि से मिलाकर, अनुभव को अनुभव में लय कर के, 
समष्टिगत बुद्धि को अभेद और समष्टिगत अनुभव को समृद्ध 
करता है। आधुनिक युग अपने साधनों से दूरातिदूर को निकट 
लाकर स्थिति मात्र उत्पन्न करने में समर्थ है, जो अभेद बुद्धि और 
अनुभवो की सगति के बिना अपूर्ण होने के साथ-साथ जीवन-क्रम 
में बाधक भी हो सकती है। 

उदाहरणारथ, पथ के सहयात्री भी एक दूसरे के समीप होते 
है, और युद्ध-भूमि पर परस्पर विरोधी सैनिक भी, परन्तु दोनों 
प्रकार के सामीप्य परिणामत कितने भिन्न हे | पहली स्थिति 
में एक दूसरे की रक्षा के लिए प्राण तक दे सकता है और दूसरी 
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समीपता में एक, दूसरे के बचाव के सारे साधन नष्ट कर उसे 
नष्ट करता चाहता है। हमारे मस्तक पर आकाश में उमडता 
हुआ बादल और उमडता हुआ बमवर्षक यात्र दोनो ही हमारे 
समीप कहे जायेगे , परन्तु स्थिति! एक होने पर भी परिणाम विरुद्ध 
ही रहेंगे। जिनके साथ मन शकारहित नहीं हो सकता, उनकी 
निकटता संघ की जननी है। इसीसे आज के युग में मनुष्य पास है, 
परन्तु मनुष्य का शकाकुल मन पास आने वालो से दूर होता 
जा रहा है। स्वस्थ आदान-प्रदान के लिए मनो की निकटता पहली 
आवश्यकता है। 

हमारे विशाल और विविधता भरे देश की प्रतिभा ने अपनी 
विकास-यात्रा के प्रथम प्रहर में ही जीवन की तत्त्वगत एकता का 
ऐसा सूत्र खोज लिया था, जिसकी सीमा प्राणिमात्र तक फैल गई। 
हमारे विकास-पथ पर व्यष्टिगत बुद्धि, समष्टिगत बुद्धि के इतनी 
समीप रही है ओर व्यक्तिगत हृदय समष्टिगत हृदय का ऐसा 
अभिन्न सगी रहा है कि अपरिचय का प्रइन ही नहीं उठा। इसी 
से सम्पूर्ण भौगोलिक विभिन्नता और उसमें बेँठा जीवन एक ही 
सास्क्ृतिक उच्छवास में स्पन्दित और अभिन्न रह सका है। 

कही किसी सुन्दर भविष्य मे, अपरिचय इस ऐक्य के सूक्ष्म 
बन्धन को छिन्न न कर डाले, सम्भवत इसी आशका से अतीत के 
चिन्तको ने देश के कोने-कोने मे बिखरे जीवन को निकट लाने के 
साधनो की खोज की। ऐसे तीथ, जिनकी सीमा का स्पर्श जीवन 
की चरम सफलता का पर्याय है , ऐसे पुण्यपर्व, जिनकी छाया में वर्णे, 
देश, भाषा आदि की भित्तियाँ मिट जाती हैं , ऐसी यात्राएँ, जो 


हमारे वैज्ञानिक युग की समस्या 


देश के किसी खंड को अपरिचित नही रहने देती, आदि आाद 
सब अपरिचय को दूर रखने के उपाय ही कहे जायेगे। 

अच्छे बुने हुए वस्त्र में जैसे ताना-बाना व्यक्त नही होता, 
वेसे ही हमारी सास्क्ृतिक एकता मे प्रयास प्रत्यक्ष नही है। पर है 
वह निश्चय ही युगो की अविराम और अथक साधना का परिणाम । 
राजनीतिक उत्थान-पतन, शासनगत सीमाएँ और विस्तार हमारे 
मनको वाँधने मे असमर्थ ही रहे, अत किसी भी कोने से आने 
वाले चिन्तन, दर्जन, आस्था या स्वप्न की क्षीणतम चाप भी 
हमारे हृदय में अपनी स्पष्ट प्रतिध्वनि जगाने में समर्थ हो सकी। 

जीवन के सत्य तक पहुँचाने वाले हमारे सिद्धान्तों मे ऐसा 
एक भी नही है, जिसमे असख्य तत्त्वान्वेषियो के चिन्तन की रेखाएँ 
न हो , उसे शिवता देने वाले आदर्शो मे ऐसा एक भी नही है, जिसमे 
अनेक साधको की आस्था की सजीवता न हो और उसे सुन्दर 
बनाने वाले स्वप्नो मे एक भी ऐसा नही हैँ, जिसमे युग-युगो के 
स्वप्नद्रष्टाओ की दृष्टि का आलोक न हो। 

पर नया जल तो समुद्र को भी चाहिए, नदी नालो की तो 
चर्चा ही व्यथ है। यदि अपनी क्रमागत एकता को सजीव और व्यापक 
रखने में हमारा युग कोई महत्त्वपूर्ण योगदान नही देता, तो वह 
अपने महान उत्तराधिकार के उपयुक्त नही कहा जायगा। 

यूगो के उपरान्त हमारा देश एक राजनीतिक इकाई बन 
सका हूँ, परन्तु आज यदि हम इसे सास्क्ृतिक इकाई का पर्याय 
मान ले, तो यह हमारी भ्रान्ति ही होगी । 

कारण स्पष्ट हैं। राजनीतिक इकाई जीवन की वाह्मय व्यवस्था 
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से सम्बन्ध रखती है, अत वह बल से भी बनाई जा सकती है। 
परन्तु सास्कृतिक इकाई आत्मा की उस मुक्तावस्था मे बनती हैं, 
जिसमे मनुष्य भेदो से अभेद की ओर और अनेकता से एकता 
की ओर चलता है। इस मुक्‍तावस्था को सहज करने के लिए 
बुद्धि से बुद्धि ओर हृदय से हृदय का तादात्म्य अनिवार्य हो 
जाता हैं । 

इस सबंध में विचार करते समय अपने युग की विशेष स्थिति 
की ओर भी हमारा ध्यान जाना स्वाभाविक है! हर ऋतन्ति, 
हर सधर्ष और हर उथल-पुथल अपने साथ कुछ वरदान और कुछ 
अभिशाप लाते है। वर्षा की बाढ अपने साथ जो कूडा-ककंट बहा 
लाती है, वह उसके वेग मे न ठहर पाता है ओर न असुन्दर जान 
पडता है , पर बाढ के उतर जाने पर जो कूडा-कर्कट छिछले जल 
या तट से चिपक कर स्थिर हो जाता है, वह असुन्दर भी लगता 
है और जल की स्वच्छता नष्ट भी करता रहता है। दीर्घ और 
अनवरत प्रयत्न के उपरान्त ही लहरे उसे धारा के बहाव में डाल 
कर जल को स्वच्छ कर पाती हे। 

बहुत कुछ ऐसी ही स्थिति हमारे युग की है। सघर्ष के दिनो 
में राजनीतिक स्वतन्त्रता हमारी दृष्टि का केन्द्र-विन्दु थी और 
समस्याएँ भी जीवन के उसी अश से सम्बद्ध रह कर महत्त्व पाती 
थी। परन्तु, स्वतन्त्रता की प्राप्ति के उपरान्त सधर्ष-जनित वेग 
के अभाव में हमारी गति में ऐसी शिथिलता आ गईं, जिसके कारण 
हमारे सास्क्ृतिक स्तर का निम्न और जड हो जाना स्वाभाविक 
था। इसके साथ ही जीवन के विविध पक्षो की समस्याएँ अपने-अपने 
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समाधान मॉँगने लछगी। स्वतन्त्रता, अप्राप्ति के दिनों में साध्य 
और उपभोग के समय साधनमात्र रह जाती हैं, इसी से वह अपने 
आप में निरपेक्ष और पूर्ण नही कही जायगी। जो राष्ट्र राज- 
नीतिक स्वतन्त्रता को जीवन के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य दे 
सकता है, उसके जीवन में गतिरोध का प्रश्त नही उठता, पर 
साधन को साध्य मान लेना, गति के अन्त का दूसरा नाम है । 

सभ्यता और सस्क्ृति पर अपना दावा सिद्ध करने के लिए 
किसी भी समाज के पास उसका लौकिक व्यवहार ही प्रमाण 
रहता है। अन्य कसौटियाँ महत्त्वपूर्ण हो सकती हे, परन्तु प्रथम 
नही । 

दर्शन, साहित्य आदि से सम्बद्ध उपलब्धियाँ तो व्यक्ति 
के माध्यम से आती है । कभी वे समष्टि की अव्यक्त या व्यक्त 
प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हे और कभी उनका विरोध। 
एक अत्यन्त युद्धप्रिय जाति में ऐसा विचारक या साहित्यकार 
भी उत्पन्न हो सकता है, जो शान्ति को जीवन का चरम लक्ष्य 
घोषित करे ओर ऐसा भी जो उसी प्रवृत्ति की महत्ता और उपयो- 
गिता सिद्ध करे। 

पर सभ्यता और सस्क्ृति किसी एक में सीमित न होकर 
सामाजिक विशेषता है, जिसका मूल्याकन समाजबद्ध व्यक्तियों 
के पारस्परिक व्यवहार में ही सम्भव हैं। वह कृति न होकर जीवन 
की ऐसी शैली है, जिसकी मिट्टी से साहित्य, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान 
की कृतियाँ सम्भव होती हे । 

विगत कुछ वर्षों से हमारे जीवन से संस्कार के वन्धन टूटते 
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जा रहे हे और यदि यही क्रम रहा, तो आसन्न भविष्य में हमारे 
लिए सस्कृति पर अपाना दावा सिद्ध करना कठिन हो जायगा। 
हरे पत्ते और सजीव फूल वृन्‍्त से एकरसमयता में बँधे रहते हे, 
पर बिखरने वाली पेंखुडियाँ और झडने वाले पत्ते न वृत्त के रस से 
रसमय रहते हे, न वृक्ष की जीवनी शक्ति से सन्तुलित। 

हमारे समाज के सम्बन्ध में भी यही सत्य होता जा रहा है। 
त्‌ वह जीवन के व्यापक नियम से प्राणवन्त है और न अपने देश- 
गत सस्कार से रसमय। उसकी यह विच्छिन्नता उसके बिखरने 
की पूर्व सूचना है या नही, यह तो भविष्य ही बता सकेगा, पर 
इतना तो निविवाद सिद्ध है कि यह जीवन के स्वास्थ्य का चिन्ह 
नही। 

हमारे विषम आचरण, प्रान्त असस्क्ृत आवेग आदि प्रमा- 
णित करते है कि हमारा मनोजगत्‌ ही ज्वसर्म्रस्त है। 

यह सत्य है कि हमारी परिस्थितियाँ कठित हे, पर यह 
भी मिथ्या नही कि हमारी मानसिक स्थिति हमें न किसी परिस्थिति 
के निदान का अवकाश देती हैं और न सघषे के अनुरूप साधन 
खोजने का। हम थकते है , परन्तु हमारी थकावट के मूल में किसी 
सुनिश्चित लक्ष्य के प्रति आस्था नही है। हमारी क्रियाशीलता 
रोगी की छटपटाहट और क्षण-क्षण करवटटें बदलने की क्रिया 
हैं, जो उसकी चिन्तनीय स्थिति की अभिव्यक्ति मात्र है। हर 
मानव-समाज के जीवन में ऐसे सक्रान्तिकाल आते रहते है, जब उस- 
की मान्यताओ का कायाकल्प होता है, मूल्याकन के मान नये होते 
हैं ओर जन की गति में पुरानी गहराई के साथ नई व्यापकता . 
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का सगम होता है। परन्तु, जैसे नवीन वेगवती तरग का पुरानी 
मन्थर लहर मे मिलकर अधिक विशाल हो जाना स्वाभाविक 
और जअनायास होता है, वैसे ही सस्कार और अधिक सस्कार, 
मूल्य और अधिक मूल्य का संगम सहज होता हैं, सुन्दर और 
सुन्दरतर, शिव और शिवतर, आशिक सत्य और अधिक आशिक 
सत्य में कोई तात्त्विक विरोध नही हो सकता। सुन्दरतम, शिवतम 
और पूर्ण सत्य तक पहुंचने के लिए हमें सुन्दर, शित्र और आशिक 
सत्य को कुरूप, अशिव और असत्य बनाने की आवश्यकता नही 
पडती और जिस युग का मानव यह सिद्धान्त भुला देता है, उस युग 
के सामने सत्य, शिव, सुन्दर तक पहुँचने का मार्ग रुद्ध हो जाता है। 
आलोक तक पहुँचने के लिए जो अपने सब दीपक बुभा देता है, 
उसे अँधेरे में भटकना ही पडेगा। किसी समाज को ऐसे लक्ष्य- 
रहित कार्य से रोकने के लिए अनेक अच्तर-वाह्य सस्कारो की परीक्षा 
करनी पडठती है, निर्माण मे उसकी आस्था जगानी पडती है, संघ 
को सृजनयोग बनाना पडता हैं। 

आधुनिक युग मे मानसिक सस्कार के लिए दर्शन, आधुनिक 
साहित्य, शिक्षा आदि के जितने साधन उपलब्ध हे, वे न द्रतगामी 
है न सछभ। पर, साधनो की खोज में हमारी दृष्टि यन्त्र-युग की 
विशाल कठोरता की छाया में भी जीवित रह सकनेवाली मानव- 
सवेदना की ओर न जा सके, तो आज्चये की वात होगी । 

हमारे चारो ओर कभी प्रदेश, कभी भाषा, कभी जाति, 
कभी धमम के नाम पर उठती हुई प्राचीरे एशाणित करती है कि 
वौद्धिक दृष्टि से हमारा लक्ष्य अभी कुहराच्छन्न हैं। पर, जिस दिन 
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हमारी बुद्धि में अभेद और हृदय में सामञजस्य होगा, उस दिन 
हमारी सास्कृतिक परम्परा को नयी दिशा प्राप्त हो सकेगी। 
जीवन के नव निर्माण में साहित्य और कला विशेष योगदान देने 
में समर्थ हें। क्योकि वे मानव-भावना के उद्गीथ हे। 

जब भावयोगी मनुष्य, मनुष्य के निकट पहुँचने के लिए 
दुर्लष्य पवेतो और दुस्तर समुद्रो को पार करने में वर्षों का समय 
विताता था, उस युग में भी मानवमात्र की एकता के वे ही 
बैतालिक रहे है। 

आज जव विज्ञान ने वर्षों को घटो में बदल दिया है, तब 
वे मनुष्य को मनुष्य से अपरिचित क्यो रहने दें, बुद्धि को बुद्धि 
का आतक क्यो वनने दें ओर हृदय को हृदय के विरोध में क्यो 
खडा होने दे। 

हम विश्व भर से परिचय की यात्रा में निकलने के पहले यदि 
अपने देश के हर कोने से परिचित हो लें, तो इसे शुभ शकुन ही 
मानना चाहिए। यदि घर में अपरिचय के समुद्र से विरोध और 
आशका के काले बादल उठते रहे, तो हमारे उजले सकल्प पथ 
भूल जायेगे। अत आज दूरी को निकटता बनाने के मुहूते में हमे 
निकट की दूरी से सावधान रहने की आवश्यकता है । 


